देषराज झुराणा, वब्यावर३-०-- 
अध्यक्ष -भी छैरोर॒य पुस्तक मकाशर समिति, 
रतराम ( रूप्य-मारत ) 


शी बैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, रतशाम 
८ ्््ण््ण्स्यंष्णाा 


प्रकाशक“ 

छगनकाज दुगड़ मल्दहारगढा-* 

मस्तरी-भौ डैनोदय पुरठक मकाशक समिति, 
इठलाम ( मध्य-मारठ ) 
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द्विककर दिव्य ज्योति के नियम 


ब्य-क.प 0-० 


(१) पक सौ था इससे अधिक सह्टॉयठा देने बाले का 
दिनाकर बिस्तर ब्योति के जितने भाग प्रकाशित होंगे 
सभी में प्रकाशिठ डोगा । 

(२) पक सौ से कम देने बाल्ले का माम ए$ माग.में दी 
शित होगा $ 

(३) अपता प्प्रेट्‌ कोई देना चादे तो एक भाग में दी 
होगा भौर सकी सशायता दी रकम से २४) रुपये 


होंगे 
(४) सद्दामदाताओं ढी सेथा में एक पुस्तक बिना सूस्य 
ज्ञायगी । 
(१) पुर बिक की रह इन्ही पुस्तकों के दूसरे स०्व 


(६) डो सवाई प्राइक देना भाई रुन्दें २) रुपये ” 


कराना पड़ेगा । 
“-भ्पइस्पापक 
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स्वर्गगेहण & ६ ४हत्ता£ रविवार सम्बत्‌ २०८७ 
६ 


# ९ 
सहायकगरा की शुम नामावल्ली 
ल्‍ ब्-य्--८"“ड(02-8-े 
दिवाकर विव्य ज्योत्ति के नाम से स्व० श्री जैन दिवाकर 
प्रसिद्ध वक्ता पडित रत्न मुनि श्री चौयसलजी महाराज के प्रसाव- 
शाली व्याख्यान सीरिज रूप में प्रकाशित कराने के लिए सिम्न- 


लिखित मृद्दालुमावों ने सहायता देकर अपूर्व लाभ लिया, इसके 
लिए सहपे धन्यवाद है -- 


रुपये -- 
४०१) श्रीमान्‌ सेठ सिरेमल्जी नन्‍्दलालजी पीतलिया, 

सिंदहोर की छावनी 
४००) » 9 शुलराजजी पूनमचन्दजी, सदत्तगज 
३००) ५» #» चौथमलजी सुराणा, त्तायद्वारा 

कु बर मदनलालजी सचेती व्यावर 

। १9 33 रू 
(४०) ३ 9 9 सेठ जीवराजजी बोठारी, नसीराबाद 


२००) ५» » रीमूसलजी गयारामजी घंबई फर्म की तरफ 


से श्रीमान्‌ केवलचन्दजी सां० चोपड़ा, 


सोजत सीटी 
१४०) » » राजमलजी नन्‍्दलालजी मुसावत्न 
१४०) ५» » इस्तीसलजी जैठमलजी, 


जोघपुर 
१९४) ५ जिनगर अमसचन्दजी इन्द्रमलजी गौतसचन्द जैन, 


गंगापुर 


(६) 


१९७) भीमाम्‌ सेठ बस्वूरपन्दरजी पूनमचन्द्री जैन, गंगापुर 
१२४) ,, टठंफ्रेरर शोलारामजौ मंदरखाकजी सदगपुर 
ह१४) , + पगराजडी पराइलाशजी, डॉ 

१५१) ७५ सेठ मासकचन्दश छगनकाशजी गोटी, . जपपुर 
१०१) ५ झिरंगर तजमलणी रोशनलाजओ, एंगापुर (मेबाड़) 
१००)  » सेठ सालचम्वृजी पुसरायमी मुयत, सिफम्दराबाइ 


दों शब्द 


भूसण्डक् पर बसे मानव जगत्‌ में वाणी का बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। बाणी का घल भी एक घल है, और वह बल वह 
है जों जनता के मन' प्रदेश पर अखरड साम्राज्य स्थापित करने 
के लिए संसार की दूसरी तूफानी ताकतों से कहीं अधिक महत्त्व 
रखता है। 

जब जन-समूह में सदाचार की सुगन्ध से महकता हुआ 
महा पुरुष बोलने लगता है, तो ऐसा मालस होता है, सानो 
अमृत का मरना वह चला हो। सब ओर शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित हो जाता है और जनता के मन फे कण-कण में देवी 
भावनाओं का मधुर स्वर मंकृत हो उठता हैं। महान आत्माओं 
की वाणी अन्तर्जंगत की पविन्नता का उज्ज्वज्ञ प्रतीक द्वोती है। 
इस श्रात को ध्यान में रखकर एक आचार्य कहता है--“सहस्तेघु 
प्च परिडतः, वक्‍ता शतसहस्तलेषु ।? अथात्‌ हजार में एक परिडत 
होता है, और लाख में क्ीं एक वक्‍ता मिलता है । वक्ता, और 
वह भी योग्य वक्ता होना, वस्तुत कुछ साधारण यात नहीं है। . 

श्रद्धेय जैन दिवाकर श्री चौथमक्षजी महाराज अपने युग के 
एक भद्दान्‌ विशिष्ट प्रवक्ता थे । आपकी वाणी में सुधारस छल- 
कता था। जिसने मी एक वार आपका प्रवचन सुना, वह फिर 
कभी भूला नहीं । आप अपने श्रोताओं फो मन्न मुग्ध से कर देते 
थे। राज महल्ञों से लेकर मॉपड़ियों तक में श्रापकी वाणी ने वह 
स्थान पाया कि ज॑नता आश्थरये-चकित हो उठी । आपकी वाणी 





(८) 


में बह जादू था कि बचा, बूड़े, क्या बांकऊ का शरण, बयां 
पश्डिद हया सापाण्य अबोब-जन समी पर अपना प्रमाव 
डाजल! था और सप्स्पित छत समूए को एक दएर लो सदुभाषता 
की पत्चित्र तर॑णों में दूर ठफ़ बदा दी छ़ जाता था। भाप अदा 
भी डांते शदी भापक रुपदेश! के प्रमाद से जनता में खागूड़ि की 
एक नई कदर, एक भई बदल पहुकत पै्ठा पर देठे पे । 

अस्तुत 'दिवाकर दिस्प स्पोि! छामऊ पुस्तक जैन द्वाकरओी 
के इन्हीं प्रमावशाक्षी क्‍्क्‍रदचर्मों का ए+ मुख्वर संपइ दै। प॑ मुमि 
हो प्यारभम्दमी मदारात की गुर्मक्ति का यश मधुर फक़, झरता 
थी भाष्पात्मिक मूय का शास्त करने में बहुत इृपयोगीौ सिद्ध 
छोगा। मैं छुनि श्ये प्यारघन्द वी को इसके दिए परपवाद दूंगा कि 
अम्दोनि श्री शिषाकरडी की भ्रोतदृरद पर बरसटी हुई बचम रुप 
(हिस्प किस्य्यों को कप्पबद रूराय! जिस से सर्प सराघारण छरुता 
युग सुगास्ठर तक प्रकाश प्राप्त करठी रहेगी । 

भी दिधाकरशी सझाराड दो स्वास्पाम रोक्षी सइड, सरहद 
और सुोप | थे बहुत गइराई में तु इतर कर जनठा के हृतय 
को पुगासुकृत स्पर्श करत हुए चकते हैं। इनके स्वाज्यानों का 
सूकाघार इनहा में नेतिक माबनाओं को ढदुबौस करता है । वे 
सीभी छाती मापा में एक छोटी सी बात इस इंग स॑ कद जाते हैं, 
डो इछ बेर रुक ध्येता था पाठक के सन में गांजती रइती है। 
प्रस्तुत संपइ में इस रौद्बी करा अमस्फार पाठकों को पत्र रत्न 
सघत्र मिशेणा । मैं आशा करता हैँ डझैस अजैस सभी बसे बस्घु 
इस छम्पोपयोगी सुम्दर ग्योठि छे, अम्यक्ार से सरे रीदत में 
रजित प्रकाश प्राप्त करेंगे । 


2 --उपाष्याय अमर घुमि 


ग्रकाशकीय-निवेदन 
सह पर्स छ 


प्रात स्मरणीय जैन द्वाकर गुरुदेव श्री चौथमलजी मद्दाराज 
“प्रसिद्ध वक्ता?” के नास से प्रसिद्ध थे। उनके व्याख्यान अत्यन्त 
रोचक, सरस, सरल ओर नेतिक एघं घार्मिक उपदेशो से परिपूर्ण 
होते थे । लाखों श्रोताओं ,ने उनकी पवित्र वाणी सुनकर अपना 
जीवन कृतार्थ किया है | खेद हे तारीख १७-१२-४१ को कोटा 
नगर में गुरुदेव स्वगे सिधार गये ! हमारे लिए यह बड़े से बढ़े 
दुभोग्य की घात थी। गुरुदेव के कतिपय स्थानों फे व्याख्यान 
सकेत लिपि द्वारा लिपि बद्ध करा लिये गये थे । उन्हीं व्याख्यानों 
को सम्पांदित करवा कर आज “द्वाफर दिव्य ज्योति? के रूप 
में हम पाठकों के समत्त उपस्थित कर रहे हैं । 


“द्वाकर दिव्य ज्योति” का यह दूसरा प्रकाश है। अगले 
कुछ प्रकाश भी सम्पादित ट्टोकर तैयार हो चुके हैं और आशा 
है कि पाठकों के कर-कमलों में उन्हें भी हम यथासभव शीघ्र 
ही उपस्थित कर सकेंगे। गुरुदेव की यही एक स्थृतति अवशेष - 
रह गई है जिसके सहारे हम अपने जीवन को उन्नत और 
पवित्र चना सकते हैं। अठएव पूर्ण विश्वास है कि पाठक दिवाकर 
द्व्यि ब्योति को उसी साव से अपनायेंगे, जिस भाव से उनके 
, व्याख्यानों को अपनाते थे। 


बा 


( २० ) 


इन स्पाफयानों का सम्पाइन पंशिडत क्रौ शोमाचन्द्रजी सारिश्ष 
सम्पादन कका विशारद ने दिया ह । सम्पादित दोोने के पश्मात्‌, 
साहित्प रक्ष बिहार सुनि श्री प्यारणम्दशी सह्ा मे इसका 
आपोपास्त सिंशाबक्ोदम और अआाषश्यरु संशोघन मी डिये £। 
मुमि भी डैन दिदाकरशी मशाराज के प्रधाम शिष्प हैं, भौ 
प्रबचर्गों के रूप में इन॒डी स्थृसि को बनाये रकतने के किए प्रयस्‍्न 
शीक्ष हैँ | दास्तव में आपकी गुरु भक्ति इस युग में एक सुस्दर 
एबं झारशे एराहरय दे जो प्रस्पक के किए अमुरुरस्शीय दे | मुनि 
भी से तथा पं० बर्य सुनि भौ कस्ट्रचन्दूशी सम शाश्रक्षर मुनि 
श्री सइछ्तमकजी महा प्रसिद्ध बकक्ता प॑ मुनि भी रामणाशजी 
मे प॑ रह मुनि भ्रौ प्रदापपकृथी म॒प॑ पुनिश्री दीराजाएजणी 
म सा रत पुमि श्री मगनक्षाकृब्ी म , मनोहर भ्या० सुत्ति 
ही चम्पाकाकृजी सम सा रत मुनिप्नी केबकचस्वश म , 
सा रघ्म मुनि श्री मोश्नकाक्षजौ म॑ , स्पा मुनि भी हुबमी चम्दजी म., 
हपस्थी बिडस राशजी सढ्या० मुनिश्री बघधमातजी म सेवा 
मात्री सुनि भी मभालाकृबी मे, प्रमाकर छ्या मुमि भौ 
अम्दृनमक्शी म सा बविशारद मुनि प्री विसककुमारजी म , घर्म 
मूपया- सुनि जी मृकचन्दशी सदा सा रत्न अदयानी भी अशोक 
मुनिशी स० आदि सुमिराडां मे इसमें संशोधन सिंशाबकोकन 
प्रेस्णा भौर इजित माग इशेन दिया है | उसके किए अतठतीब 
आमारी &ैैं। जिन इवार और्मततों दो आर्थिक सट्दायता से 
सम्पाइन-प्रकाशल का काये आरंस और अप्रसर हो सढ़ा है, 
उम्की जासाबकद़ी प्रृषझू दी ला रहीई । उसके मष्ठि मी इम 
अध्यम्त आमारी हैं। 


( २६ ) 


यहाँ इतना निवेदन कर देना अनुचित न होगा कि गुरुदेव 
के व्याख्यानों के प्रकाशन) को कार्य चिराट है और एक 
सीरीज के रूप सें वह चालू हो रहा है | अतणव ज्योति 
की एक २ प्रति अपने वाचन में रखकर गुरु-भक्ति का परिचय 
तथा इस मह्दान्‌ काये में प्रेरक चचकर अनुष्ठान में आप सहायक 
होंगे। गुरुऐेव की शिक्षाएँ जीवन को ऊँचा उठाने वाली ओर 
सारगर्भित हैं। आशा है पाठक इनसे पूर्ण ज्ञाभ उठाएँगे और 
इनका अधिक से अधिक प्रचार करने में सहायक होंगे। प्रकाशन 
सें अगर किसी प्रकार की घ्रुटि रह गई हो और सावधानी रखने 
पर भी कोई बात आगस से न्यूनाविक हो गई हो तो विद्वजन 


सूचना करने की कृपा करें ताकि अगले सस्करण में सशोधन 
किया जा सके | 


निवेदक -- 
देवराज खुराणा छगनलाल दुगड़ 
अध्यक्ष, कप सन्‍्त्री, . 
श्री जेनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति 


१ 
रतलाम ( मध्य-भारत ) 


मस्तावना 
"2पीसका ++ममाबु-- 

जिस मह्ापुरुष के प्रवचनों क संप्रद में से बह डिठीभ पुष्प 
पाठकों के कर-ऊमक्ों में पहुँच रहा है, इनके सम्बन्ध में षह्दों कुछ 
अपिक जिफ़ता ल तो आपश्यक दे और ल प्रासंगिक दी | इन्हें 
स्वर्गोसीन हुए अमी पक ही धर्प हो रशा है। गत बप व्सिम्बर 
मास में डी कोटा में चरदोंने रशाप्रस्थान किया था! अठतएक 
शायद दी कोई ऐसा पाठक होगा छो हद मदापुरूप से परिचित 
गन हो | प्रा बपे से सी अधिक छी अपनी संयम-साधमा के 
दीर्प काल में बे मारत के विभिन्न प्रदेशों में बिचरे ले और अपने 
अडूमुत प्रमाद से जमसमाज को रुम्दोंने आकर्षित किया था। 
इनका ध्यक्तिव झमूठा था इनके मेत्रों से ररखर का असापारय 
प्रथाइ बदता था रुमके हृशय में नवसीत की क्प्रेमकृता बी, उनकी 
बाड़ी में म्ुथा की मघुरठा थी इसके समप्र जीबन स्यवद्ार में 
सरकशा संबतता भीर मद्॒दां का प्रशस्त सम्मिशय था। इन 
सदर दिरोपताओं क कारण कोटि-क्रेटि छूनता के वे श्रद्धामाशन 
बन सह थे | “गुरुपेब! ओर “जैन दिवाकरडी क॑ साम से दे 
सबेत्र प्रक्यात हुए | क्या बाहक,, क्‍या दृद्ध क्ष्या राजा और 
क्या मरा क्‍या मर और कया मारी, समी के क्षिए शमझी 
जीबनी झाज झावरों है। भाज एनके पावन स्यक्तित्व की स्मृति 
माज से हृइव अमीर दो बटसा है! 


गुरुदेव प्राय” प्रतिदिश प्रातःकाज़ प्रबचन क्रिया करत ले ) 
प्रदषन करने की इसकी रोकी अड्वितीय जौ । पसके कोमत् कश्ठ 


( १३ ) 


मैं न जाने क््या जादू मरा था कि जो एक दिन मी उनके प्रवचन 
को सुन लेना, वद्दी उनका पुजारी बन जाता था ! मगर पुजापे 
की उन्हे चाह नहीं थी। कभी माँगते तो बस एक द्वी चीज माँगते 
थे-दान करो, शील पाल्लो, तप करो, सुन्दर भावना रखो ' यही 
उनका चढावा था। इस प्रकार जैन दिवाकरजी ने लेना नहीं, 
सिफ देना दी देना सीखा था । वे जव तक जीवित रहे, दुनिया 
को अनमोल भेंट, अपने प्रवचनों द्वारा सी और अपने जीवने- 
व्यवहार द्वारा भी, देते ही रहे । । 


जैन दिवाकरजी सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी और फारसी भापाओं 
के विद्वान थे। उनका शाल्लीय ज्ञान काफी गहूरां था । दूसरे 
साहित्य का अध्ययन भी विशात्ष था। फिर भी उनके प्रवचनों 
की भाषा बहुत सरल होती थी इतनी सरत्न कि अक्तरक्षान से 
शून्य देहाती जनता भी उसे विना किसी दिकतत के सहज ही 
समम लेती थी । भाषा की सरलता के साथ शैली की उत्तमता 
का वडा सुन्दर समन्वय हुआ था । वे जो कहते, वड़े मनोरजक 
ढग से कद्दते थे । अपने श्रोताओं को जिंस किसी भावना के रख 
में डुवाना चाहते, उसी में सफलता के साथ डुवा देते थे | उनका 
भाषण सचमुच घडा प्रभावशाली होता था। - 


गुरुदेव के उपदेशों से प्रभावित होकर सहस्नों नर-नारियों ने 
अपने जीवन का सुधार किया है। राजस्थान के राजाओं, जागीर- 
दारों और जर्सींदारों में उनका मान उत्तना ही था, जितना “लग- 
भग जैनसमाज में । यही कारण है कि गुरुदेव के प्रवचनों से प्रभा- 
वित होकर बहुतों ने जीवर्द्सा का त्याग किया, शिकार खेलना 
छोडा, शराब पीना छोडा, मासभक्षण छोड़ा, बहुतों ने बीड़ी- 


( श४ ) 


सिगरेट आदि मादक डस्पों का परित्वाग किथा | इससे कोई यह 
सम सममे कि जैन-विधाऊरजो इच बरगे के दी गुरुदेद भे। नदी 
छेक्ली भोषी, कम्मार ऐेगर, मोची आबि कीमों में सी उनका बैसा 
ही सान था । इन क्षैमों से सैकड़ों आादमियों न गुरुदेष की संगति 
करके अपनी आझावतों को सुपार कर अपने जीबन को रुझत 
यमाया है। कई्शों तक ऋ%हें, बे झाति आदि के भेदमा्र के 
बिसा इन्होने प्राणी मात्र पर क्रसीस अनुकल्पा धरसाई है। रुनके 
पाथन प्रबचनों को सुनकर अयगश्वित मनुष्ों ने समुप्यता पाकर 
अपमे को पम्प बनामा है । 

गुरुपेब के प्रबचलों को संकत क़िपि में श्री पमेपारूशी 
मेहता द्वारा क्षिपिषद्ध कर क्षिया गया था । छद्दी प्रदचन 
दैन ठक्त्य समक्ष संपादन कक्षा विशारद पंडित भी शोमाचम्द्रजी 
मारिक्ञ ड्वारा सम्पादित होकर “विबाकर बविश्य छ्पोति! नामक 
सीरीज के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इस द्वितीय पुष्प के नाव शी प्र 
दी अगस्त पुष्प मी पाठको के हवापो में पहुँच जामे की आशा दे। 

प्रस्येक प्रदचन अादिनाअ सगबाद्‌ ऋपमदेब की स्तुति से 
प्रारंम दोता है। गुरुवेब मक्तममर स्थोत्र के एक पद्म से अपता 
प्रबँन प्रारम्स करते से | इसी पर विवेचन करते हुए अपने 
अमीछ जिपन पर जा पहुंचते थे और अस्त में प्रप' किसी चरित 
पर ध्याख्यान करते थे। अरित का ब्याक्यान भी कपदेशों से परि 
पूश्ञ दोठा पा | बीच-पीच में सुम्दर रुपदेश फरमाते हुए 'बशित- 
झपास्यान को दे अप्रसर किया करते थे । डनकी इसी मौलिक 
शौखी को सुरक्षित रखते हुए ब्यास्थ्पारों का सम्पाइन झिया गया है। 

गुरुदेव दक्ता दवांने के साथ कबि सी थे | रनके हारा विरचित 
परध्-सादित्व काप्यी विशात है| अक्सर थे अपने प्रबचर्नों में 


( १५ ) 


अपने ही रचे हुए पद्मो को सुनाया करते थे | इससे श्रोताओं का 
सन ऊबता नहीं था और वे अन्त तक एक रस होकर भुग्धभावे 
से प्रवचनों का श्रवण करते रहते थे | आवश्यकतानुसार सस्कृत 
प्राकृत और उद्‌ आदि भाषाओं के पद्यों का भी समावेश होता 
थां, जैसा कि पाठक इन प्रवचनों में पाएँगे। 
जैन दिवाकरनी के प्रवचन सार्थजनिक द्ोते थे। वहुजन- 
छ्िताय, बहुजनसुखाय, ही उनकी सससस्‍्त प्रवृत्तियो का सूल्ल 
आधार था । अथोत्‌ अधिक से अधिक जनता की भत्ताई के लिए 
ही वे प्रयत्नशीज्ञ रहते थे । जनसमाज का द्वित सदांचार से द्वी दो , 
सकता है, अतएव सूक्ष्म तत्व बिंवचना की अपेक्षा उनके प्रवचन्तों 
में सदाचार के भति प्रेरणा ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। ज्ञान के 
साथ जीवन को ऊचा उठाने वाले आचार की ओर ही वे अधिक 
ध्यान आकर्षित किया करते थे। सभुवत उनकी सूक्ष्म दृष्टि से भारतीय 
जनता की आचारद्दीनता-जो दिनोंदिन बढ़ती चली जाती है-छिपी 
नहीं रह गई थी और थे इस चुटि को दूर करना चाहते थे । 
दिवाकरजी की सुधास्नाविणी वाणी आज भी हमारे कर- 

कुद्ारों में गुज सी रही है। हमें वर्षा तक उनकी वाणी को श्रवण 

करने का सौभाग्य मिला है। परन्तु जिन्हें उत्तकी वाणी सुनने का 

अवसर नहीं मिला है उत्तके तथा भविष्य में होने वाली प्रजां के 

हित के लिए उनके प्रवचनों का सुरक्षित रह जाना अतीच उप- 

योगी है । उनकी सुरक्षा में जिन-जिन मद्दानुभावों ने योग अदान 

किया है, वे हसारे धन्यवाद के पात्र हैं और भावीग्रजा के आशी- 

चांद के भी पात्र बनेगे। 

व्यक्ति या असली वर्यक्तित्व उसके आचार-विचार में ही है । 
मद्दाव से महान व्यक्ति का शारीरिक द्वाचा तो चैसा होता है 


€( २६ ) 


अैसा सापारझ से सापासस आइमी का । फिर मी वोनों में दो 
अम्तर दै, बह उतके आचार विचार का दी है। इस रृष्टिग्पेख से 
देखा लाम तो कद्दा जायगा कि गुरुदेष का असली अ्यक्तित्व 
डनऊई अस्तर्जीम, उनके पद और पत्रित्त आचार-विचार में दी 
निद्वित था । दुर्माम्प से आज इम इनके झ्याजार को सही देख 
सकते संगर सौमाग्य से इसके विचार पा मी इस प्रबचमों के 
रूस में इमें सुक्षम शो रई हैं । पतपथ कइना चाहिए कि इन प्रण 
चनों के रूप में आज मी गुरुएंष जीवित हैं और अब तक प्ृष्णीतत्त 
पर सइ प्रबचन सौमूद रइंगे शुरुपेष भी जीवित रहेंगे । प्रबचनों 
के राप्य-दासष॒ में गुरुपेष की आारसा यूज रही दे । इनके अक्षर- 
अबर में गुरुपेब समाने हुए हैं। बह सारे म्बणत इसके अस्त- 
बन के प्रतिविम्द हैं। बद इनके सश्चे स्मारक दी £ | इनक 
अचार से बढ़कर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने का 
और कोई ठरीका ली दो सकठा। शुरुवेव की दिवंगत आरसा करे 
बह जाम कर अबश्य सस्तोप दोगा कि रनका भार॑म दिया हुआ 
काये भाड समाप्त सदी दो गया है। बे भग्तिम समय तक ओो 
प्रचार करते रदे, बद भाज सी छारी है। 
अस्त में इम इन सब को लो गुड़वेव को अक्षर रूप में 

छीजित रखने का प्रवास कर रहे हैं, 'रपनी सर्मादा में खते हुए 
स्वाद देना भाइत हैं. और आशा करते हैं कि गुल्रेण के 
अक्तापद्ध विरोप रूप से पिखचस्पी संकर गुरुवेव के रुपबेशों करे 
भर-घर में पहुँचाने का प्रयत्न करंगे, डिससे शुरूुदेष का इपकार 
कार्य यथावत्‌ जारी रइ सक और चगत्‌ का कश्याश्ष शो। 


साहिस्प रस्न केवलपमतुनि 


साहित्य रस्न सोहनपुनि 


आभार प्रद्शन 


मिल लुलनन““-आ है ५७०० ला अब 
पाठक महोदय, 


यह ससस्‍्था अब तक साहित्य प्रकाशन के द्वारा आपकी 
जो सेवा कर सकी है उसका श्रेय उन सभी उदार चेता, साहित्य- 
रसिक, और धर्मप्रिय गहनुभावों को है, जिन्होंने समय २ पर 
अपनी ओर स आर्थिक या अन्य प्रकार की सद्दायता देकर ससस्‍्था 
को इस योग्य घनाया है | अतएव हम उन सभी सहायकों के प्रति 
अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । इस सस्था के ट्वितैपियों मे 
श्रीमान्‌ रायवहादुर सेठ कुन्दनमलजी लालचन्दजी साहब कोठारी 
व्यावर निवासी का स्थान सर्वोच्च है। आप इस सस्था के आश्रय 
दाता भी हैं । आपके मुख्य सहयोग से ही सस्था श्री जैन 
दि्वाकरजी महाराज का बहुत-सा साहित्य प्रकाशन करने में 
समर्थ द्वो सकी है! श्री जैन विवाकर स्मारक में भी आपका 
सराहनीय सहयोग रहा है। श्री जैन टिवाकरजी महा० के प्रति 
आपकी भक्ति आदश्श और अनुकरणीय रही है । 
व्यावर निवासी स्व० श्रीमान्‌ सेठ कालूरामजी सा० 
९. कोठारी, श्रीमान्‌ सेठ सरूपचन्दजी स्रा० तालेड़ा, श्रीमान्‌ सेठ 
देवराजजी सा० सुराणा, श्रीमान्‌ सेठ चान्दमलजी सा० टोडरवाल, 
श्रीमान सेठ वसतीसल्जी सा० वोहरा और श्रीमान्‌ सेठ अभयराज् 
जी सा० नाहर आदि २ महाम॒ुभाव भी इस सस्था के प्रमुख 


कु 


आमार ग्रदशन 


शिलाकसकअ-> भा ही २॥४०>--ल लरइ 
पाठक महोदय, 


यह संस्था अयब तक साहित्य प्रकाशन के द्वारा आपकी 
जो सेवा कर सकी है उसका श्रेय उन सभी उदार चेता, साहित्य- 
रसिक, और घर्मप्रिय गह्मनुभावों को है, जिन्होंने समय * पर 
अपनी ओर स आर्थिक या अन्य प्रकार की सद्दावता देकर सस्था 
को इस योग्य वनाया है. | अतएवं हम उन सभी सहायकों के प्रति 
अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । इस सस्था के हितैंपियों में 
श्रीमान्‌ रायवहादुर सेठ कुन्दनमलजी लालचन्दजी साहब कोठारी 
व्यावर निवासी का स्थान सर्वोच्च है। आप इस सस्था के आश्रय 
दाठा भी हैं । आपके मुख्य सहयोग से ही सस्यथा श्री जैन 
दिवाकरजी मद्दाराज का बहुत-सा साहित्य प्रकाशन करने में 
समर्थ द्ो सही है! श्री जैन दिवाकर स्मारक में सी आपका 
सराहनीय सहयोग रहा दे। श्री जैन दिवाकरजी मद्दा० के प्रति 
आपकी भक्ति आदर्श और अनुकरणीय रही है । 

व्यावर निवासी स्व० श्रीमान्‌ सेठ कालूरामली सा०८ 
कोठारी, श्रीमान्‌ सेठ सरूपचन्दजी सा० तालेडा, श्रीमान्‌ सेठ 
देवशाजजी सा० सुराणा, श्रीमान सेठ चान्दमलजी सा० टोडरचाल, 
श्रीमान सेठ बसततीमलजी सा० बोहरा और श्रीमान्‌ सेठ अभवराज् 
जी सा० नाहर आदि २ सहानुभाव भी इस सस्यथा के प्रमुख 


€ २६ ) 


औैसा सापारण से सापारण आइमी का. 
इस्तर है, बद झतफे आचार विचार का 
बेखा जाय लो कद्टा झायगा कि गुरुरेव 
उन अस्तर्जीवत, उनके झुब और पश्निग्र 
निद्वित था । दुर्भाग्य से झ्राज इम इनके 
सकते सगर सौमाम्प से इसके विचार ध्य 
प में इमें सुक्तम शो रइ हैं । अतपथ कर 
आरगों के रूप में गराअ मी गुरुगेव जीवित हैं 
पर यद्द प्रबचन मौजूद रहेंगे, शुरुपेब मी 
के राम्ब-शस्त्‌ में,गुरुपेष की आस्सा गूज 
अक्षर में शुलहूरेव समाये हुए हैं। बह सारे 
खींबन के प्रतिविम्ब हें ] पह इसके सच्चे | 
प्रचार से बड़कर शुदुशेष के प्रति अपनी प्र 
ओर कोई तरीका ली दो सकता | गुरुपेद 
लइ सात कर अवश्य सम्तोप दोगा कि उन 
कार्य आाझ समा सही दो गया है। बे अर 
प्रचार करते रहे बह आज भी जारी है। 
अस्त में हम इत सब को थ्रो गुरुर 
ज्ीदित ररूने का प्रयास कर रहे हैं, झपर्म 
अस्थबाब देना 'नाइते हैं. और आशा कर 
मक्तगश् विशेष रूप से विकचस्पी छ्षेकर 
घर-घर में पहुँचामे का प्रयद्ध करेंगे जिससे 
कार्ये धावत्‌ जारी रइ सके और लगत्‌ क 
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सटायकों में हैं । इन्होने समप समय पर झार्बिक सइायता ठो ड्ढी 
ही दे। झपता समय भीहिया है और संस्या को दिवाऊुरणी के 
साइिस्य प्रकाशन में बनाया है।इस इस सब धमप्रेमौ 
और दत्सादी भीमानें क॑ प्रहि अठीब हृटश हैं और काममा करते 
है कि बे जीपायु दोकर संस्था को भी दीपेजीबी बसादें । 


रपयुक्त द्ृब्ब सइायकों क अतिरिक्त इस संस्था को डिवन 
मुनिराओों को अहठिशव मूल्यणान माव सद्दायता अब तक प्राप्त 
हुई है, उसमें परिश्त रस्न मद्दा सुलि भी प्यारचन्दजी महा की 
सद्दायता अस्पस्त सराइलीय रही है। जैन विबाकरजी मशा० के 
प्रति आपकी भक्ति का बिचार करत॑ समय भी जम्बू स्वामी का 
स्मरण इो आता है। आपके ही रुत्साद और इच्योग से इस 
छाहिस्प का ख्यूपार और सम्पांदम हो सका है। अपदी ओर से 
साधुता की मर्यादा में इर्म डो प्रेग्पा मिश्री है, इसके क्षिए इमारे 
साथ समी पाठक झापक प्रति कृशह दोंग। 


चान्दमसू कछोठारी 


मैंचीः-- 
भी सैज द्याकर प्रिच्च मपडस 
ब्याबषए ( अखमेर ) 
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ज्ञान की महिमा 
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स्तुति 
ज्निनेन्द्र | 
इत्थ यथा तथ विभूतिर भूज्ननेन्द्र । 
धर्मोपदेशनपिधों न तथा परस्य ॥ 
याहक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रदतान्धफरारा । 
ताहबफुता ग्रहगणरप विकाशिनोाडपि ॥ 
स्गवान ऋषभदेघजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 
गज फरमाते है-हैं सर्क्ष सर्धदर्शी, अ्रनन्‍्तशस्तिमान्‌ पुरुषे 
प 
भगवन | आपयी स्तुति फ्ष्टों तक फ्ते जाय ? भगवन, आपके है 
कहां तक गाये जाएँ | धर्म फा उपदेश देने की विधि जैसी आपकी 
है, घेसी दुसरे फी नहीं । अधकार फा नाश फरते में सूर्य जो काम 
देता ६, बह तारे नहीं दे सकते। सूर्य के मुकावले में प्रह, नक्तत्र 


/ी 


२॥ [ दिवाकर-ब्स्प म्योति 


और ठारे काई चीज मई हैं| सूर्य रात करे दिन बना देता दै। 
इसी प्रकार सगवाम्‌ ऋषमरेद हान में इतमे अपे हैं कि उसके 
मुझाणिश्ले कोई दूसरा गईं है। पेस भगवान्‌ ऋषमद्रेजजी को मेरा 
जार बार रमस्कार दो ! 


भाइयों | संसार में जो अमस्तासंस्त डीव हैं, इन्हें दो दविस्सों 
में बांठा जा सकरा है-(१) ज्ञानी और (२) भकानी । 


अप कद सकते हैं डे चेटना-रूपयोग ध्मास्मा का स्वरूप 
है। भतमा क्वाप को कइत हैं । पेसी दारूत में कोई मी जीप अ 
ह्लानी कैसे दो सऊता है  आप्मा का स्व॒रूस क्षान जिसमें रफ्टी 
पाया आपगा, बह डीब ही कैसे रशक़ाजगा  रबरुप कभी स्वरूप 
जान बम्तु सं अकग लट्टी डो सकता । अ्यठ्एव शान कमी जीब से 
झकग भ्दी शो सकता | एसी दा॒त में आपने लीबों क्रो शादी 
ओर अक्षाती शन दो हिस्सो में क््यों.थॉटा ! कदाजित्‌ बह माम 
रिया जाय ७ि कोई डीब अश्ानी भी दोठा है तो फिर बह लीद 
दी कैसे रइगा थइ तो इंट, पट, कपड़े अति की तरइ अजोब 
ही होगा इस ररइ बदिआर करने पर कोई भी लोब अक्षारी नदी 
ठदइरता । लो जीब है व झानबान दे और सो हासवान है बश 
हा है। छिर किसी सी जीच को भक्ञाजी दैसे करा जा सकठा 

१ 


बइ शंका सही है। हात आए्मा का स्वरूप है और वास्तव 
में कमी जिसी भी अवस्था में आत्मा पूर्से रुप से शान्दीन स्त्री 
हा । निगोव की अबस्पा जीप की सत्र से अधिक लिकृष्ठ अब 
रुका सममम्सी जाती है। उससे ज्यादा गिरौ हुए और कोई दाशत 


ज्ञान फी महिमा ] [३ 


नहीं है | विन्‍तु डस अवस्था में सी मत्पिन ओर श्रुतज्नान का 
ईिंचित ज्योपशम मौजूद रहता है | इस दृष्टि से विचार जिया 
जाय तो कोई भी जीव, विसी भी ग्थिति में, एक क्षण के लिए भी 
उपयोग शन्य नहीं हो सकता | फिर भी श्मने जीवों के जो दा 
विभाग किये हैं, वे उपयोग ( ज्ञान ) के सद्भाव ओर भाव को 
लेकर नहीं क्यि हैं । वहां ज्ञान का अथ ह सम्यरन्तान और अजल्लान 
का सतलग है सिथ्याज्ञान | दसरे शब्दों मे कहा जा सकता है. कि 
जीव दो अकार के हैं-(१) सम्यग्ज्ानी और (२) सिध्याज्षानी । 


ध्यच यह प्रश्न विया जा सकता ह कि इस भेट का कारण 
क्या है ९ कोई जीव सम्यग्जानी और बोई मिय्याज्ञानी क्यों 
होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ज्ञानावर्ण कम के 
उदय से ज्ञात का अभाव होता हैं और उसके क्षयोपशर्म सें 
ध्यथवा क्षय से ज्ञान होता है, सभी ससोरी जीवों को ज्ञानावरण 
का कुछ न कुछ क्ञयोपक्षम होता ही है, मगर जो जीव ममेप्यात्व॑ 
से युक्त हैं उनका ह्वान मिथ्याज्ञान रूप परिणत हो जाता है। 
मृतलय यह ६ कि मिथ्यात्त सोहनीय कम छान की छुशान अथात्त्‌ 
अज्ञान बना देता ६ । इसके विपरीत जो जीव सम्यक्त्व से विभू- 
पित हैं, उनका ज्ञान सम्यम्ज्ञान होता हैं । इस तरह मिथ्यात्व के 
कारण कोड जीव अज्ञानी होता है । यही दो भेदों का कारण है ! 


ज्ञानी जीवों के भी दो भेद हं-एक अल्पज्ञानी आर दसरे 
पूर्ण ज्ञानी । जो .जीव मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और मन - 
पर्यायप्तान के घारक हैं, वे अल्पन्नानी कहलाते हैं | अल्पज्ञानियों 
में कोई कोई जीव फेवल ठो मति और श्रत ज्ञान के घांरक होते हैं. 
किसी को अवधिक्षान या मन'पर्यायज्ञान अथवा दोनो भी होते हैं। 


४] [ विबाकर दिष्य ब्मोति 


इस प्रकार अाई कोई दो कहातन का घारक हो, चाहे तीस झ्ञाम का 
शारक हो, चाहे चार शान का घारक दो, बह अस्पशामी दी कद 
क्ाठा है। और छा केषक झानी हैं ये पूरे हानी कइकाये हैं। 


अक्वानी डोबों के तमाम बातें दिपरीत मालस होती हैं। 
इन्हें सच्ी बाते मूठी और मूठी वातें सब्ची जाज पत्ती हैं। वे 
से साधु को देख तो कहें कि ढोंगी है और डोंगी पील पौ़े तो 
बड़ें कि सला साधु है। उन्ही निगाइ म॑ थो परमास्मा है बह 
परमात्मा सदी है, भौर जो परमास्मा नहीं है दद परमात्मा है। वे 
श्लीय को भद्भीब प्रममते हैं और अदोद बो दीब सममत हैं। 
छतके क्‍पाज्न से धर्म, अपमे है और अपम घम दे । छो आत्मा 
रपस्पा करे मोक्ष म॑ चढी गई है. बद मोद में नशे पर्फ है और 
लो मोक में नहीं गई है बद मोद में अकी गई है | अझानी सोह 
क मांगे को ससार का मांगे सममठा दे और संसार क सार्ग को 
मोद का मागे सममता है । 


शिसटी अआझों पर ऊिस रंग का चश्मा बढ़ खाठा है इसे 
सत्र चीजें बैसी दी रूकर भाटी हैं। %ई कांच ऐसे होते हैं कि 
रनमें बस्म पारस किया हुआ आती सी मप् दिक्काई देता है। 
अष्टासी झोब वी दृष्ति पर फ्िप्यास्थ बा रक्षटा चश्मा र इोता 
है अतरव बद सभी पदार्थों को इकटे रूप में दी रेखता है । बह 
अद्दौ कऋइता ई कि भगबाम स्थग भर हझस्पाति सब मूठे हैं 
इस सबका अस्तित्व बतकामे बाऊ प्रसेशाक्ष मी मिष्पा है। 
फममें कोई साई पह्टों ६! रुसदो निगाइ में दस बददो रुका है. 
ओर सब मूठे हैं । 


अडह्ानी जीब अरश्ठाल कौ दशा में बोह रहा दे। इसकी 
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आंखों पर अज्ञान का पदा पढ़ा हुआ है। वह सममता है कि 
संसार मे मैं ही सममदार हूँ । डिन्‍्तु वास्तव में ऐसे लोग सूख 
हैं, अज्ञान हैं, अविवेकी हैं। वे ससार के अन्य पदार्थों घो क्या 
सममेंगे, अपने आपको ही नहीं सममते ।' वे आत्मा का निषेध 
करते हैं, सो अपना खुद का र्पिध फरते हू। विचार करना 
चाहिए कि जो व्यक्ति स्वय अपने अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं 


करता, वह दूसरों के विपय में सदहदी जानकारी विस प्रकार रख 
सकता है ९ 


अज्ञानी जीव जब तक अज्ञान अबस्था में है, तव तक 
मोक्ष नहीं पा सकते। जिनकी समझ द्वी उल्टी हो रही है, वे 
सोक्त कैसे प्राप्त करेंगे ? प्रथम तो वे मोक्ष होना ही नहीं मानते 
ओर यदि मान भी लें तो उसका स्वरूप ठीक-ठीक नहीं जानते । 
मोक्ष के कारणों को उल्टा जानते हैं, वे अपनी समझ के अनुसार 
ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं मगर समझ उलटी होने से मोक्ष 
के बदले में उन्हें ससार को ही भ्राप्ति होती है। वे दूसरों की कह्दी 
हुई सच्ची बात पर भरोसा नहीं करते और अपनी सूमी हुई 
ऋूंटी थात पर विश्वास करते हैं। इस कार७ वे चौरासी के 
चक्कर में दी पड़े रहते हैं। थे स्वय दु,खों के पात्र बनते हैं और 


उत्नटा उपदेश दे-देकर ५सरों को भी अपने ही समान दु खो का 
पात्र बनाते हैं.। 


अज्ञानी जीव में एक प्रकार की वक्ता और अहकार की 
दूत्ति होती है । उसमें विनय नहीं, विवेक नहीं, कृतज्ञता भी नहीं 
छोती | उसे कोई बात समर में न आदी हो और दूसरे से पूछ 
कर समभनी पडे तो बह पूछता है, समम लेता है. और फिर 
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दें दिया जांतो है. तो बह उसका दुरुपयोग करता है । आप 
इूबँता है और दूसरों को भी डुंबाता है। वह ज्ञान की आशौतरनों 
फरंता है.। ज्ञॉनें फो आराधना करने से जलल्‍्दों दे वेत शत होती 
है और ज्ञान की विराधना करने से केवले ज्ञान नहीं होता। 

आप पूछ सकते हैं कि अज्ञानी और अल्पज्ञानी के घीच 
कोई स्थूल्न अन्तर तो नज़र नहीं आता; फिर दोनों में भेद कैसे 
किया जाय ! किन लक्षणों से समझा जाय कि यह अंज्ञानी है 
ओऔर येह अल्पन्नोत्ती दे? मगर अज्ञानी यो पहचोन लेना कोई 
कठिन बात नहीं है। मान लीजिए, कही शास्त्र का पाठ हों रहा 
हैं। किसी ने किसी से क्द्या-“चलो भाई, अपन भी शास्त्र सुन 
आयें | इस प्रकार प्रेरणा करने पर यदि वह कहता है कि-अजी 
क्या रक्‍्सा दे शाज्ल में | यह भी छुछ लोगों ने अपना घघा बना 
रक्‍्खा है । शांस्न सुने लेने से कौन-सा आत्मा का बढ़ व्ल्याणु 
हो जायगा | तो समर लेना चाहिये कि अज्ञानी है इसके अति- 
रिक्त अज्ञानी के और भी लक्षण हैं। लैसे- ज्ञान का प्रचार करने 
वाले विद्याक्षय को तुड़वा देना | कोई उदारहंदय दाता अच्छी 
पुस्तकों का दान करना हो तो कहना कि-अजी, क्यों वृथा धन 
नष्ट कंरते हो ? इन पोयियों में क्या पढ़ा है ! आदि | इस अकार 
ज्ञान के प्रकार में विन्न डालने से नये ज्ञानावरणीय कर्म का धघ 
भी होता है। कोई घर्मशाश्र आदि सिखाने के लिए पाठशाला 
विद्यालय आदि खोलने का विचार' करे तो अज्ञानी जीव यह, 
सोचता है कि मुझे भी इसमें चन्दा देना पड़ेगा | ऐसा सोच-कर 
वह कहता है- अरे भाई | सरकार ने मद्रसे खोल ही रबखे हैं, 
फिर अपूवी अलग खिचडी पकाने से क्या लाभ है ? ऐंसाकहने 
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ढाका मी शानावरणोय के का बंघवतपता है| दिद्या पढ़ने से 
ओपन सुघरता है। झाम से शी बिबंक की उत्पत्ति होटी ६। अर्दों 
प्ाम दे बड़ी तिषक ई और जहाँ दिदक ६ बई पमर दे शाग ऋ 
अमाद सें शिदेक नहीं रह सकता आर विदक के अमान में धर्म 
शी रिक सड़ठा। अटप्य शास क बिना पस की भज्ीयाति 
आराधना शोना संभत नं है! पर अशानी जौब इस सत्य को 
सममपा भह्वीं है । इस झारस बह झान ५) आसातला करता है 
और क्वांनी बी भी अआसतना करता ह। हामी जनों के प्रति बह 
अकारणा ही ईप रपता है! भौक-ब॑ मौछे क्वानियों थी निम्वा 
करता रहता है! पसे ह्ुप्क्रय बरके अह्लानी जब पांर चीषने 
कम बॉँषठा है। 


अषछ्लामी भो भपेक्ा अक्पक्षानी भे्ठ हैं। अस््पक्षानीभश 
ही पूर्ण भद्दा दैं मगर रुखमें जितना भी श्ात शोता है वद सम्प 
शाम होता है| सस्परकहान होन के कारण बह ध्मपमे कक््पाण के 
भागे में छक्षामी करो शरद ढोंटे छह दिखेरता | बड़ सह्दी राह पर 
अकहठा है और 'बत़ते चहूत॑, झपन जीवन का ऋ्रमशा' अधिका 
पिक विकास 5 रत-इ रते अआरइर्बी सीढ़ी ( क्षश मोइनीप शासक 
शुश स्थान ) ठक छा पहुँचता ६। उसके बाद बह पूणेशानी 
हो र तंरा्बी और चौरहदी सीड़ी दो पार करके शाऋत सिद्धि 
का बरस कर केता है । 


इस संसार में अनस्तोस्म्स जीबर भज्ञामी हैं। इससे थोड़े 
ध्यस्पष्टानी हें और शान सो बडुत थोगे हैं / ग्रक्ानी ल्रीप 
छापे रुगद्‌ में मरे पढने हैं। पृभ्यी पानी अप्लि बस्क्वति और 
जामु काय के जीष अड्भासौ हैं और #स््रिय त्रीम्द्रिप, चौदम्द्रिय 
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ओर असझी पचेन्द्रिय जीव भी अज्ञानी हैं । संझ्ली .पचेन्द्रियों में 
भी अधिकाश अज्ञानी हैं । इस प्रकार अल्पक्ञानी ओर सबन्नानी 
थोडे ही पाये जाते हैं । यह बात तो आप सभी जानते हैं कि 
ससार में ककर-पत्थर बहुत होते हैं. और हीरा-मोती कम दोते हैं. 
गोबर जितना मिलन सकता है कस्तूरी उतनी नहीं मिल सकती। 
कस्तूरी तो प्रयत्त करने पर भी दो-चार सेर -सिल सकेगी मगर 
गोवर के पद्दाड़ चाहे जहाँ खड़े मिल सकते हैं। इसी तरह 
शज्ञावी जीव बहुत बडी सख्या में, जहाँ चाद्दो बी मिल 


जाएँगे मगर ज्ञानी वहुत कम हैं. । जहाँ देखो वहीं धूल है, पत्थर हैं, 
कचरा है । 


आज्ञानी जीव अपनी 'आत्मा के स्वरूप'को नहीं सममता- 
जब/;वह अपने स्वरूप.को द्वी नदी समझता तो आत्म! के क्रेयस 

के लिए क्‍या करेगा ? वह अगर प्रवृत्ति करता भी है तो मिथ्या- 
ज्ञान के कारण उल्टी प्रवृत्ति ही करता है और उसके फल स्वरूप 

ससार में भटकता रहता है । अज्ञानी जीव कभी मोक्ष गया नहीं 

है और कभी सोक्ष जाथगा भी नहीं । ज्ञान के विना मोक्ष नहीं 

होता । दशवेकालिकस्‌त्र में मोक्ष प्राप्ति का क्रम वहुत सुन्दर रूप 

झे बतलाया है। कद्दा है -- 


पढमे नाण तओ दया, एवं चिटद्दह सब्मसेजए' । 
अन्नाणी कि काही, कि या नाई छेयपावग १॥ 


अर्थात्‌-स्चे प्रथम'ज्ञान'की और फिर चारित्र की आरा- 
घना की जाती दै।। जिसे'ज्ञान ही नहीं है, बह घेचारा, अज्ञानी 
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कराया कर सकठा है! बह अपमे दितादित को सी कैसे पहचान 
सकता हैँ 


इसके बाद शाझ्मकार बइते हैं. 
छुदा जायह क्लास, सुझ्चा शायह पाषर्म | 
उमये पि खाणई छुदा, मं छेप द समायरे ॥ 


अर्योत-देद पा गुरु के मुझ से सुम कर कश्पाणय का 
पता अकता है और सुन कर द्वी अकक्ष्याण का पता चशठा हैं। 
कश्याथ्य भौर अषश्वाणय-दोनों हा क्वाम भी सुरुने से डी शोता 
है। कक्वार और अकस््वाण का स्वरूप समझे कर कश्पाण में 
प्रबस्ति करनी चाहिए। 


इसक पश्यात्‌ इसी शाझ्म में बतक़ाया है कि जो जीब, 
शऔीत्र भऔौर अमशीव तक्त्य को शहीं समकसा बइ संयम के भी 
मई समझ सकता। जीब अजीब को बिना सममे संपम का 
पाखन करते के किए कोग उक़रे भसंयपम में पढ़ लाते हैं । अक्षान 
के प्रठाप से द्वी कई शोग कन्‍्द-मूल आावि सचित्द का सशयण 
करते हैं, अम्िकाप का घोर आरंम करत £ और चिता क खिये 
8चित्त जक् का इपयोग करते हुए परम मानते हैं। बह सब श्रोद 
और अजीब क्ये ८ समझते का द्वी प्रताप है। 


लो औौद और अजीब का मेद सदी जाबतां बह सब जौथों 
दी साशा प्रकार की गतिएों को सौ नहीं जान सकठा | छीब 
ऋज्ौब को पहचानने बाला दी पाना गतियों और पोभियों ब्ये 
झ्वात पाता है। छव गतियों का क्वाल हो लाता है तो त्वव॑ जि्ासा 
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उत्पन्न होदी है कि इन नाना गतियों का कारण क्या है? कोई 
जीव देवगति में स्वग के लोकोत्तर सुखो को भोगता है, दिल्य 
अद्धि और वैमव उसके चरणों में ल्लोटते हैं, वह इच्छा के अनुसार 
ध्वाद्दे जैसा रूप वना सकते हैं और ससार के सभी सुखों के भोक्तां 
घनते हैं । इनसे विपरीत कोइ-कोई जीव नरक दी भीपण यत्रणाए 
भोगते हैं । कोई-कोई तियंच गति में दघ, बधन आदि की ठुस्सह 
चेदनाए भुगत रहे हैं। आखिर इस भेद का कारण क्‍या है ९ इस 
प्रकार की जिज्ञासा जब मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है, तब 
उसे पुर्य और पाप का पता लगता है । तव वह सोचता है कि पुर्य 
के उदय से ससार के सुर्खो की प्राप्ति होती है और पाप के उदय 
से दुःखो का वेदन करना पड़ता है। अगर पुण्य और पाप न 
होते तो ससार में दुखी-सुखी, रक-राजा, रोगी-निरोगी आदि 


का भेद भी न होता, इस भेद का जो कारण है वही पुस्यतत्त्व 
आर पापत्त्त्व है। 


इस प्रकार जीव जब पुण्य, पाप को जान लेता है और 
यह भी जान लेता है कि पूरी तरह इन दोनों का क्षय हो जाना 
ही मोक्ष कहलाता है, तव वह मनुष्य सवधी भोगों से विरक्त हो 
जाता है और देव सबधी भोगोपभोगों की भी कामना नहीं करता। 
अर्थात्‌ उसका चित्त वैराग्य के रग में रँग जाता है। 


हृदय में जब सच्चा वेराग्य उत्नन्न होता है तो वह्द राग 
का परित्याग कर देता हैं। वह याह्य सयोगों का ( धन-घान्य 
महल-सकान, स्त्री-पुत्न आदि का ) त्याग करता है और अभ्यन्तर 
सयोगों का (क्रोध आदि विकार भावों का ) भी त्याग करता 
है। सयोगों से हृठ कर वह सयम धारण कर लेता है । सयस 
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धारण करक संबर घस दा रपश ढरता ६। संत्र घम के प्रमात्र 
से बद समस्त घाठिपा ॥में का ऋप दर दालठा है। कर्मों का 
कप दोते दी सबझ-सबेदर्शा भषस्पा प्राम दो वादों  । पह् 
अबस्पा प्राप्त दोन पर संसार का ब्य६ भी पदार्भ अनजाना पी 
रह सकता । इसफ्रे दाए बह झात्मा योगों छा निरोध करके 

रौक्षेशी अबस्पा प्राप्त करक शेप अ्रपाहिया दर्मों बरो भी मए 
%र% सिद्धि प्राप्त कर लता ६। 


शाझ्म क इस बम से रप्ट मासूम हो जाता ६ झि मोप- 
भाग का प्रार॑म सस्परक्षान स ही दाता ई | शैस मकातका 
अपार लीब इ, उसी प्रकार मुक्ति का मूकाघार सम्मान है! 
सम्पगक्षात के अमाष में भोए्माे «ये आरापना कव्ापि मी 
हो सकती । इस प्रझार शाझ्म म घाल का साहारप बतक्षाया 
राया ई। अतएब ओ मुमुझ डन अपमी ध्यात्मा का परम और 
चरम कक्पाण चाहत है रुदें सर प्रथम काम प्राप्त फपमा चाहिये। 
जिले कातावरण का तीज रुशय है, रहें कम सं कम एस कार्मो 
से ठो बचना दी चाहिए, शिनसे शासाबरण कम का मगया 
बंघ न दो। 


संगर अज्ञामी छीइ पता विचार नहीं करते । वे स्वयं 
कान प्राप्त नहीं करत॑ दूसरों को प्राप्त नहीं करने देत और चदि 
कोई करता है तो वाषा डालते हैं । कई क्षोग तो एंसे दोशियार 
औते हैं के मर पूछो श(5 ! उन्हें निब दी कोई अक्ज महा 
होती और कोई कान देठा है तो कइते ईैं-भजी पह दौन-सी 
लबौन बात ह ! कद तोइम भी बासते हैं ! ऐसे क्ोग इमेशा 
अपनी डॉग उची दी रखते हैं। 
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एक नौजवान था । उसकी शादी हुए बहुत दिन नहीं हुए 
थे। उसके घर में कोई बड़ी-बूढी औरत नहीं थी। नयी वहू घर 
में अकेली ही थी। नवयुवक न अपने पढीस की घुढिया से कह 
'रक्खा था कि मेरी पत्नी घर के काम-काज के बारे से कुछ पूछे 
तो बतल्ला देना। उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया था कि 
तुम्दें कोई घांत मालूम न हो और मालूम करता हो तो पडैसिन 
बुढ़िया से पूछ लिया करो । उसे ही अपनी सासू समझना । 


नववधू वाग्तव में जानती तो कुछ नहीं थी, मगर अपना 
पोजीशन सदैव ऊँचा रखती थी । वह एक'दिन पडीसिन के पास 
गई और उससे पूड़ियाँ घनाने की विधि पूछी । घुढिया ने बडे 
प्रेम से, आदि से अन्त तक की समस्त विधि बतला दी । उसकी 
चतलाई विधि सुनकर बहू ने कहा--“यह्‌ तो से भी जानती थी ! 


बहू ने घरजाकर पूडियाँ बनाई ।'पंति ने जीम कर बड़ी 
तारीफ को । 


दूसरे-द्नि वहू फिर चुढिया के पास पहुची । पूछा--माँजी, 
“विज! किस प्रकार बनाया जाता है ? घुढिया ने उत्तर दिया- 
'यहू , पहले शक्् र की चासनी बना लेना । फिर बह चाचतों में 
डाल देना उसमें घी जरा ठीक ठाक डालना | ऊपर से बा 
पिश्ता, केशर आदि डाल देता । यह तरदीय 
'कद्दा--यह तो में भी जानती थी ! 


दाम, 
सुनकर बहूरानी ने 


इसी प्रकार कई बार बहू चुडिया के पास गई । हुए धार 
चह अन्त में यद्दी कद देती फि-“यह्‌ तो मैं भी जानती थी ! 


जी 
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पक दिन बहू बेसन के गदों दो खिचड़ी बनाने की विभि 
पूछने रा । पुड़िया न सात्ा-पह बहू इर बार सदी कहती ई कि 
"यह सो में भी आनती थो? हो पक बार इसके अक्दा का शमूना 
देखसा चाहिपे। सश सोच कर बुड़िया मे रूिपही बनाने को 
सम्पूर्ण विधि बठज़ा कर अरत में कद्दा-अहूजी मगर पक बाठ 
ध्वान में रफ़्ना । सिबड़ी स्वाविप्त बनासा शो तो एसमें एक मुट्ठी 
रेत मिह्का इंना । बहू बह सुनडर घोली “यह तो मैं सी जानती भी ।! 


जुड़िया सन द्वी सम सुल्तिराई और बोजी--टौर है बह 
ठुम बढ़ी अतुर दो । तुम्द्ारी सैसी चतुर बहू कारकों में एक 
मिलती है। तुमने बचपन में ही सब कुछ सीय रक्‍्या है! 


बहू अपनी तारीफ सुनकर फूड न्करीं समाई | इसने सोचा 
मैंसे मी इस बुढ़िपा को रूत्र इछ्छ पनाया ६! पद सोचटी सोचती 
बह घर आई । बुढ़िपा को बठल्ााई तरकोब से उसने गद्ों की 
जिंचड़ी बनाई और एक मुद्दी रार भी रुसमें डाह दौ ! 


पहिदेष मोड करने बेठे ! बड़े प्रम क साय खिबड़ी परोत्ती 
गई। परम्ठु झपों दी कौर मुंद में ढाका ७ 'हांग थू दांव भू! को 
झाषाज होने झगी | घइ बोला आज यह खिचड़ी ऐसी कर्थों बनी 
है ? पतली से पड़ोसिन का साम से शिपा | कइ। मांजी ले एक मुट्ठी 
दाख डाड़ने को कद्टा था सा मैंने पक दी मुट्दी बाकी है । 

पठ़ि पद्नौस्िन के पास गया। पून्ना-सांऔ | भ्रांज राख 
डाझने की विधि कैसे बतहा दी रुसमे कत्तर दिया-बेटा तेरी 
बहू जब अब सी मेरे पास कोई चीज बनाने क्री विवि पूछने 
आई, मैंने धठशा दी। दर धार उसने कद्ा 'बद लो मैं मी जानती 
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थी ! ? आज में इसकी अक्ल की परीक्षा करना चाहती थी । राख 
डांलने की ब्रिधि वतलाने पर भी उसने यही कहा- यह तो मैं भी 
जानती थी | ! 


इसके वाद बहूरानी को अक्श आई ! 


भाइयों ! यह तो एक उदाहरण है । इस उदाहरण का अर्थ 
यही है कि अज्षानी जीवों में सरलता नहीं होती, | क़ृतशता नहीं 
होती ! वे सममते हैं कि हमने दूसरों को ठग लिया, पर वास्तव 
में वे स्वय ठगे जाते हैं । ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। 
कल्याण के भागी वे होते हैँ जो विनीत प्रकृति के हों । जिससे शान 
प्राप्त किया जाय, उसके प्रति आदर का भाव रखना चाहिये, 
उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए | तभी ठीक ठीक झ्वान प्राप्त होता 
है और वह ज्ञान सार्थक होता है। जो नर या नारी हृदय को 
कोमल रख कर ज्ञान प्राप्त करेगा और शानदाता के प्रति आदर 
का भाव रकखेगा, वद्दी ज्ञानी वन सकेगा और वहीं मोक्ष प्राप्त 


कर सकेगा | कहा है-- 
सज्धन ! मुक्ति पाना हो तो ज्ञानी बनो, 
विना ज्ञान ग्र॒क्कि नहीं पार्षे, 
चाई जितना कष्ट उठावे, 
संशय दूर इटाना हो तो ज्ञानी बनो ॥घु॥ 


दे सज्ननो ! मित्रो ' अजीजो ! और 
ही तुम अपना परम कल्पाण चाहते हो, 
फरना हो तो शानी यनो । ज्ञान के बिना 


दोस्तो ! यदि सचमुच 
अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त 
तीन काल में भी कल्याण 
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होने बाढ़ा पी है । ज्ञात के अमाव में मल्त ही कोई सहदीने महीने 
का डपबास करे, सपम्पा करे, शरीर पर राम झपेटे, घूमी स्पाव 
जटा घढ़ावे गंगाओ में गाते कगाब और तरइ सर के कुछ सइम 
छर, मगर आत्मा का कश्नास दोने बाला प्पी हैं। भगर किसी 
बिपय 2 मन में संशय है तो पारी पुरुषों की संगति करो। 
बानी संशम के दूर कर दंगे | बाद रखना-- 


जड़-बेतन सिर पिप्द रचाया 
बिसदे अन्दर मन रुसभाया, 
बिबेक इसहा पाना शो सो ज्ञानी बनो ॥ 


शरौर का यश पिदड जड़ और 'चेठल % मगेत से बना है। 
अकेके जड़ से था अकेसे चेठत से ऐसा पिश्ड मर्दी बम सकता | 
मकान की दौार छड़ी करने के किए इंट-पत्थर और 'ुना दो 
अआबश्यकता शोती है। इसी तरह शरीर के निर्माण में झड़ ओर 
चेतस-दोला दी अरबश्यउत्ता शोती है। 


भाइयों ! अज्ञानी जीब इस विश्ड में ही मप्त रहता है। 
बह इसी मे आात्ममाद धारण करता दे। अपने शरीर के रूप- 
रग करे देखकर कांच में अपनी सुन्दरता निद्वार कर प्रसभ्न दोता 
है। मगर समम लेता चाहिप कि ऐसा करने बाक्ता पोर 'अछानी दे! 
शसन न अएमा का रा स्वरूप समम्त है भौर म शरीर का दी 
असकी रूप जासा है। अरे चेतन ' बघा असम में पड़ा है तू 
सब्विमस्य है, चित-बमस्कारसभ दे। अतम्त छान और असस्त 
बशेत का पिश्ड है तू अक्षय ल्योति है, ऐसी ब्योति बिछसे बह 
सारा विश्व आद्ोकिठ हो सकता है ! मगर तू अपने को पह- 
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घानता नहीं। दुनिया भर की बातें समभना वूकंना चाहता है, 
किन्तु अपने आपको सममने में ही प्रसाद करता है ! तू केसा 
सममभदार है कि अपने को ही भूल रहा है | अरे 'आत्मन्‌ | कहाँ 
जड़शरीर और कहाँ चेतनमय आत्मा! दोनों में प्रकाश और 
अन्धकार जितना अन्तर है | इस शरीर के कारण ही तेरा समम्त 
सुख, दुःख के रूप में परिणत हो गया है। शरीर ने दी तुके राज़ा 
से भिखारी बना रक्खा है | फिर भी तू शरीर पर इतनी गहरी 
ममता रखता है! शरीर को अपना सघेस्व लममता है और 
आत्मा को नगस्य सानकर उसकी उपेक्षा करता है | अपनी भूल 
सुधार चेतन ! अपनी भूल सुधार ! कत्न गाया था - 


दो दिन रदि जा रे जीवराज | धनी । 
फिर कदी मिलेगा रे | 


दे इस ' दो दिन और रह ले । पाहुने ! जाना तो है ही, 
हिलमिल कर योडा समय घिता लें ! सगर यह्‌ मनुहार काम 
नहीं आती । 

भाइयो !' शरीर और चीज है, आत्मा और चीजा है। 
शरीर आत्मा का बनाया हुआ सकान है। मकान का स्थासी 
आत्मा है । मकान और मकान फा सालिक एक नहीं-अलग- 
अलग होते हूँ | तू इसे अपना आपा क्यों समझता है ? शरीर 
ऋर आत्मा का यह भेदविज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है। 


कल्पना करो कि विसी आदमी ने, किसी सेठ के पास 

सुरक्षा के लिए गदनों का एक सदूक रख दिया है। उस सदृक को 

देखकर और अपने पास रखते हुए भी सेठ के मन में उसके प्रति 
है 70008 ॥६#६ | > 
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ममता नहीं शोठी, क्‍यों ७ बह सममतता है कि पह अपर्ी नी, 
पराह दस्तु है । सी भी समय इस सथृफ का मादिक इसे इठा 
कर कझ्क॑ डामगा | इसी प्रकार धाय साता बाकक गो खिलाशी- 
पिकाती है रुसबी सार-सेंमाज ररूती है फिर भी रसे अपमा 
नहीं मानती | बदइ मन शी मन सममठी ह फि बद धाफक पड़ा 
»दोते ही मुम्से क्षित जाने बाला ह । पद्यपि ईमामवार घास 

बाक़क के प्रति अपना कशतव्य पूरा करन मे प्रभाव मी रूरती; 
बाताऊ क्ये गेर समझ कर इसटी क्षपेक्षा पहीं करती फिर मी बह 
दाल्क में झारभीबठा की मादना सर्डी रकूती इसौ प्रकार झामी 
ऋन शरीर के बिपय में साचते हैं |बे सानते हैं कि कर्म डे 
शदब ध सुमे इस शरीर नो प्राप्ति हुई हे, पर यद्द बास्तव मे मेरा 
साई £ै, क्यों कि मुझसे सिन्त है और एक दिन घुके इसका 
परिस्वाग कर बेना पढ़ेगा! क्वानी जन प्राप्त शरीर को अपना त 
समम्ध्ध हुए भी र्स+ो सार-सेंमाल रखते हैं मोडन-पागी देकर 
ढसऊा रफक्ष्ण करत हैं, फिर भी उसमें झ्पनापन सर्दी सममते । व॑ 
अआर्म ८छएवाण के किए शरीर को रुपणोगी साथन सममत हैं 
और इसीखिए सता इठात परित्याण नहा करते । 

एसी रबी समझ: छान से दी आठी है। जा अश्षानी हैं, 
बहिरात्मा हैं. एम्द क्षान का सर प्रकाश अमी प्वीं मिक्षा | 
कर इस कारण व अपने शरीर स ही 'अई ७) भाषा रफ्ते 
हैं. ठात प्राप्त इोने पर सप्ठ दिया इन रूगठा ६ कि शरीर 
अस्तग इं और झास्मा अरूग ई। 

कड्ा जा सकता है ऊि भात्मा और शरीर अक्षम अतग 
कभी मी नहीं पाये डात | लय दी देफते हैं बडा बानों साथ 
झाप दिप्ाई हृउ हैं । शरीर सं अदूग करक भस्मा को आज 


का 
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तक फिसी ने देखा नहीं है | फिर कैसे मान लिया जाय कि 
आत्मा और शरीर मिन्न-मिन्न हैं? इसका उत्तर ज्ञानी पुरुषों ने 
यह दिया है $ अनादि काल से आत्मा क्सों के आधीन है। 
कर्मों के आधीन होने से वह तशरीर वना रहता है | सशरीर 
होने के करण वह स्वभाव से अरूपी होते हुए भी रूपी मालूम 
पडता है । आत्मा के झसख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक प्रदेश पर 
अनन्त अनन्त कर्म-परमाणु चिपटे हुए हैं। दोनों एकमेक हो 
रहे हैं। यही कारण है. कि आमा और शरीर अलग अल्षग 
प्रतीत नहीं होते । 
तो फिर दोनो को एक ही क्यों न समम लें ! इस शका 
का उत्तर यह हैँ कि क्क्षण वो भिन्नता से शरीर और आत्मा में 
भेद सिद्ध होता है | शरीर का लक्षण अलग है। और छा त्मा 
का लक्षण अलग है। इस कारण दोनों अलग-अलग हैं। जिन 
वस्तुओं फे लक्षण में भेद होटा है, उनके स्वरूप में भी सेद होता 
है। आत्मा का लक्षण क्‍या है और शरीर का लक्षण क्‍या है, 
यह बात पहले आ चुदी है। फिर भी सरलता से सब को सम- 
माने के विचार से कद्दता हूँ कि आत्मा का क्क्षण जानना और 
देखना है. । आत्मा अरूपी है, उसमें रूप नहीं, रस नहीं, गध 
नहीं, स्पशे नहीं है। आत्मा के वत्तमान काल में जितने प्रदेश हैं, 
उतने ही भूत्तकाल में थे और उतने द्वी अनन्त भविष्यत्‌ काल 
में भी रहेगे। आत्मा किसी भी गति में जाय और कैसी ही योनि 
में उत्पन्न दो, उसका एक भी प्रदेश कभी कमर या ज्यादा नहीं हो 
सकता । 
क्या शरीर भी इसी प्रकार है? नहीं, शरीर ऐसा नहीं है। शरीर 
पुदूगलमय दे । उसमें रूप भी है, रस भी है, गव भी है, और स्पश 
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भी है। उसमें जानने और देखने बी शक्ति म्दी है। पुदूगक्ष के 
परमाणु विश्तरत रइते हैं आर मिकते भी रइते है। आप जब चाईं 
शमी पु पुदुगका स्कंप के दो दिस्से कर डाहुत है। पर आत्मा के 
हिस्‍्स सद्दी शो सकत | इसी कार झात्मा को अमर आर अबि- 
नाशी बडे हैं और पुदृगक को विनाश शीक्ष पदत ईैं। इस तर 
दोनों छ लक्षण अकग अतग हैं| कक्षय के भंदर से दोनों का मेष 
स्पए्ट ६ 0ममत्र जा सकता है। 
दोमों क्री भिन्नता क्रो समझने के लिए पर युक्ति और 
ढजिए | कोई भी प्राणी श्रब जीवित दोहा है हो उप्तका शरीर 
रबत लाना किबापें रूरता है। द्वाव पर दिखत ईं, मंद चकता है, 
ऑआँखा के पक्क मपत॑ हैं, दृरर॒प में पहमन दोती रदती है, सारे 
शरीर में भविराम गति सं खूत प्र काटता रदइृता है| झब बद्दी 
प्राणी मर शाता है तो यह सब क्रियाएँ बंद दो झाती हैं। कूमी 
आप सोचते हैं कि इसका कारण क्पा है? भगर रारीर से जुबा 
आत्मा रुद्दी है भौर शरीर द्वी शगीर है छो सृतरु अबल्था में सब 
किवाएं क्यों बंद दवा डाती हैं | इससे पता 'बद्ूधता है कि शरीर क 
कारसण दी पूर्भाक सब डियाएँ पह्दी दो रही भी! ऐसा दोता हो 
शारीर तो झतऊ दारूत म मौपूर दी है, फिर सत्र क्रियाएं बस्द 
क्डों हो जाती | अतप्तर पह निमश्चित होता हे कि शरीर अक्षय 
ओर पअाष्मा अक्षग है। उव तक रारीर में आर्सा विद्यमान रइठी 
है तब तक वह शरीर को इकन चहूस आदि देती है भर छब 
आत्मा शरीर को स्पाग कर अस्वत्र अक्ती जाती है तो शरीर बेकार 
पड़ा रइठा है। 
आाइों * इस प्रकार का विवेक श्वास से ही मांप्त इता है| 

क्वाणी बल अमेव में मी मेष देखते हैं| कहा ईै-- 
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पय-पानी एक रण रंगाया, 
हस चोंच से भिन्न वनाया। 
आतम शुद्ध बनाना है। तो ज्ञानी बनो ॥ 


दूध और पानी जब एक्मेक होते है तो पानी भी दूध की 
शक्ल में दिखाई देता हैं। सगर जब उसी दूध में हस अपनी चोंच 
डुवाता है तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है । वह दूध-दूघ 
पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार शरीर 
ओर आत्मा एक्मेक हो रहे हैं, फिर भी ज्ञानी जन लक्षण के भेद 
से दोतो फो भिन्न भिन्न सममते हैं। सिर्फ अन्लान जन ही दोनों 
को एक मानते हैं । 


चेतन अपना रूप वि रण, 
सकल कर्म ज्ञान से सहारण, 
खुद को ईश बनाना दो तो ज्ञानी बने ॥ 


ऐ चेतन ! तुमको मोक्ष प्राप्त करना है, अव्याधाध सुखमय 
स्थांत प्राप्त करनी है. तो अपने स्वरूप की ओर दृष्टि कर | तू 
फोन है कहाँ से आय। है? ओर कहाँ जायगा ? तू यह समझ 
कि शरीर अनित्य है ओर आत्मा नित्य है।तू अपने आपको 
राजा या सालदार समम कर असन्न होता दे, पर यह तेरा स्वरूप 
नहीं है । 'कोडहमस्सि ?? इस छोटे से मालूम होने वाले किन्तु ' 
ग़भीरतस प्रश्त का सदी उत्तर जब तुके मिल जायगा तोतू 
निद्दाल हो जायगा | उस समय ससार का सम्पूर्ण वैभव भी 
तुके तुच्च दिखाई देगा और अपने ही स्वरूप में आनन्द बरी 
प्राप्ति होगी । 
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एक राडा को लड़का साधु बस गया। साघुआ में पु 
निम्रम दोता है कि दाद में दीक्षा हने बाजा पघसे दीका लिये 
हुए सब साथर्मी साघुभा को बंतना-नमस्कार करता दै। चाद 
कोई राजा शो पा राजजुमार दो या चक्रवर्टा मी बधा न दो, रष्न 
के लिदाज से चाइईं कितना भी ूद्रा क्योंल हो पहले बीक्षित 
निर्षन और बाज़ऊ साधु को मौ समरड्भार करना दोगा। साघुभों 
में 'गुय्या' पूज्रास्यान शो शक्ति पूरी ठरड चरिटार्थ शोटीद। 
अपात्‌ जो भारित्र में-सेपसप्योय मे वृद्ध है, बडी पूश्य होता दै। 
साधु कन जाते पर पक मात्र संयम से ह्वी इसब्े ढ्यक्तित्व का 
साप द्ोता दै-न उम्र से सघन से न श्वानसे और गडिसी 
अस्ब बस्सु से । 


बह राजा का क्षड़का भ्रम सगवाघ सहदाबीर का बपऐेश 
छुनऊर साधु बन गया । रात्रि के समत्र इसे सब्र से आखिर में 
सोने बी जगदई सिक्षो । बइ जएइ शरबाजे के पास दी थभो और 
ओने आने का रास्ता बदी शांउर या। रात्रि में जो साथु इभर 
से निकक्षता ठा अधिरा शागे के कारण इस नवदीजित साधु को 
अंकर कगठी पी | रात भर खे+रें स्वते स्पा बह एकता गया! 
रुस नींव नई भाइ | बइ सांचने कगा-माँ मे सुके बहुत समझावा 
था ककित मैं लद्मा माना | क्सी का नतीजा पह है कि मुझे: पद 
मुसीबें झ्ठामी पड़ रद्दी हैं! 


राजमइत्त म सखमझ् और फूब्ों ड्रो सेज पर धोमे बाले 
सुकुमार राजकुमार को इस तरह सोने में कितनी तकशीफ हुई 
हगी यह पाठ तो बद्दी जान सऊता है। बद तकशाफ के ब्ंरप् 
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घबरा कर सोचने लगा--मैं तो छल्ल घर चला जाऊँगा | मुम से 
यह सब बददाण्त नददों होगा । 


सबेरा हुआ । उसने घर लौट जाने की तैयारी की। फिर 
सोचा-भगवान्‌ से कह्दे विना जाना उचित नहीं है, अतठतएव जाने 
थी उन्हें सूचना दे दू । यह सोच कर वहू भगवान्‌ महावीर की 
सेवा में उपस्थित हुआ । देखत ही भगवान्‌ ने कहा-मेघकुमार ' 
रात्रि में तुमे नींद नहीं आई ! साधुओं की ठोकर लगने के कारण 
तू वापिस घर लौट जाना चाहता है? परन्तु दे कुमार ! तुम्हें 
यह भी मालूम है कि तुम राजा के लडके किस प्रकार बने हो? 
देखो, पहले तुम -- 


चीर कह्टे सुन मेघ ! हमारी, 
मेघ ! हमारी, मेघ हमारी । 
ऐ मेघ कुमार | तेरी आत्मा पर अज्ञान का पर्दा पडा है। 
मैं तुके पहले का बृत्तान्त वतलाता हूँ । सुन-- 
पूछन काज आज मुश्न आये, 
जा दुख पाय रन मुझागे। 
गज-भव में तुम शशक वच।या, 
पड़त किया संसारी तिवारी ॥ 
देख, पूर्वभव में तू कजलीवन में दवाथी था और पाँच सौ 


हृथ्षिनियों का सरदार था | उस जगल में कभी कभी आग हलछग 
जाया करती थी। उससे तुमे बड़ा कष्ट होता था और अपनी 


० ऑल 


म्श्व [ श्वाकर-विम्प ग्याति 
5 22 


जान बचाता कठित शो जाता था | इस संस्ट से बचने के किए 
शू न चार कोस के इदगित्र दो सारी उमीन साफ कर डाछी। 
आर कोस के परे में जितन मी वे थे सद इपाइ डाऊ | सारी 
मझाड़िया का सफाया कर विया। 


पर पार उस अंगल में फिर आग लगी तब तू अपने 
सारे परिदार को छेऊर झुस परे ( मंशक्त ) में भा शपा । हंगक 
में सब जगद भाग दी झाग फैक्ञ गई थी | घत' दुसरे आनबर 
भी अपने प्राण बचाने $ लिए उस भंरे में आगे | पीर घीरे बह 
घरा ट्साठस मर गया। एऊ परगोहा मी कूदता फॉोँदता बहाँ 
आया पर उसे जयई पददी मिश्ती । उस समम तरे शरीर में शुजली 
बची । शरीर खुजाने के किए ग्या द्वी तूते पेर झूपर स््या 
और बोड़ी-सी जगइ पारी हुई कि उसी समय परगोश वर्शोँ 
अा गया। अब दाज़त मद भी कि अगर तू अपला पेर जमीत 
पर ठेके तो ररगोश कुबज्ञ जाय | तू म॑ खरगोश को पेसमा और 
झस पर दजा के भात्रता उत्पप्न हुई। अतएब लूले अपना पैर 
ऊपर ही इठापे एकका | तीन दिस बात आग शास्त हुई और सच 
रानचर मागे और बह खरगोश मी चक्ा गया | तब तूने अपना 
पैर बमीत पर टेकते का बिचार किया | सगर कुगाठार तीन दिन 
अँखा रहने क कारय पैर अकड गण था | बश तीचा सदी हुआ 
सू घरठी पर पड़ गया और मर गया। सरते समय तेरी माबना 
बहुत उम्म्दहझ रही । खरगोश पर द्बामाद रखते और इश्म्यद 
सादा घारण करने से व्‌ राडा ओेखिक का पुत्र हु दे | 


सेप | यह हैरे पूर्र॑मय का पृत्तास्‍्त है। आजवू सोते से 
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कष्ट से ही घबरा “गया हैं. किन्तु गज के भव में तूने कितना कष्ट 
उठाया था ? इतना सुनकर- । 


जाति-सुमरन ज्ञान हथा है। ' 
हस्त-कमलबत्‌ लिया निद्दारी ॥ ह 


भाइयो ! भगवान्‌ महावीर -े मुख से इतनी घात सुनते 
ही स्रेघकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया | उन्हें अप्रना पूर्व 
भव हाथ को रेखाओं की तरह स्पष्ट दिखाई देने ज्ञगा ॥ शुद्ध 
भावना आई़े तो अज्ञान का पर्दा हट गया | मेघकुमार ने कहा- 
भेते | आपने आज ' मेरे नेत्र खोल दिये । मैं अभी तक भ्रम में 
था-अधकार में भटक रहा था। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा 
चाहता हूँ । मुमे प्रायश्चित्त दीजिए ।'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 


दोनों नेन्नों को छोड़कर मेरा यह सारा शरीर मुनियों की सेवा 
में समर्पित है । 


!'. संयम पाल विजय विमान में, " 


देव हो गये एका भवतारी, 
चेथमलछ कहे गाव बड़ावद्रे, 
; दो इजार के'साल भ्रुफारी, ' 


आखिर मेघकुमार ने ज्ञान के द्वारा जान लिया कि-यह्‌ 

» शरीर नित्य है । इससे जितनी सेवा, जितना 'वैयाबृत्य हो 
सकेगा, दूसरों को जितना आराम पहुचेगा, उत्तना ही आत्मा 
का कल्याण होगा ।उध् दिन से मुनि पूर्ण रूप से 
सयमनिप्ठ द्वो गये । शुद्ध सयम का पालन करके अन्त में बे- 
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अनुत्तर विमान में इत्पप्न हुए। वहों से चथ कर, मजुष्पगि में 
अर वे मो भास करेंगे। 


कहने कम अमिप्राप बह है कि जब तक आश्याम का पर्रा 
पढ़ा रहता है तब तक बास्‍्तबिक तप्य भागा सही दोता। डाल 
प्राप्त करके मदुष्प को सोचता चाहिए कि में कोन हूँ. कईाँसे 
आया हूँ करों लाझूंगा अब इन प्रश्नों का सही तौर 
पर क्वान हो लायगा तो झापको प्रेबस्‌ का मार्गों मिल्ष छामगा 
और इछ मांगे पर चक्षकर आप स्वयं मगबान्‌ बन खाएंगे। 


दो इभार दो सोम आया 


गुड़-प्रसादे चौथमस गाया। 
दद निरखन बामा हो ऐे ज्ञानी बनो || 


माइब्रो ! मिक्पप समम्परे कि क्लास के अमाद में झ्ादागमत 
शही छूट सकठा । क्षाब के बिला अमर पद प्राप्त नही दो सकता । 


झूम्दकूमार की कथा 

आन्‍्यूकुमार को मी ऐसा दी हान प्राप्त हुआ वा । भी सुर्घमा 
स्वामी ने इनके मीतर के नेज कोश दिये थे | इस ज्ञात के प्रमाष 
स॑ दे अपने संकक्प पर अक्ति रहे | बस्प हैं ऐसे सरबौर ! 


आगे कश्पाओं के बियार किया कि शर्त में लारौको . 
शारिि दुर्शप्प है। इम आते मिक्षकर कुमार क॑ दैरास्य को काकूर 
कर देंगी | अठरुव इमें अस्यूकमार फे छाथ दी विदाद करना 
आहिय। 
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इस प्रकार आपस में निम्नय करके कन्याओं ने अपने- 
अपने साता-पिता को अपने निम्थय की सूचना दे दी। उधर 
जम्बूकुमार के, माता पिता फे पास भी यह सवाद पहुँचा दिया 
गया। अथघ तक वे दुविधा में पडे थे । कन्‍्याओं के विचार- 
विनिमय का परिणाम जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुईं। नौ ही 
घरों में विवाह की घूम सच गई । बीच में निराशा और 
अनुत्साह की जो हवा फैल गई थी, बह दूर हो गई । निराशा 
के बाद की आशा अधिक स्फूर्तिजनक होती है । अतएव थडी 
स्फृर्ति और आशा एच हुप के साथ फिर विवाह की तैयारियाँ 
होने ल्गीं। 
आखिर विवाह का दिन आ पहुचा । आठों कन्याओं का 
पीठस्दन हुआ । सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और आभूषण पहनाये गये । 
कन्याओ में नैसर्मिक सौन्दय था ही, रू गार ने उसे कई गुना 


बढा दिया । कन्याएँ ऐसी दिखाई देने लगीं, मानो स्वर्ग से 
अप्सराएँ उतर कर आई हों ' 


इधर जवूकुमार को भी दूल्हा का घाना पहनाया गया। 
घढ़े ठाठ के साथ बिंदौरी निकली | आखिर घरात रवाना हुई । 
आउठों कन्याओ से एक ही साथ विवाह हो गया | सब कन्याओं 
के माता-पिता से ६६ करोड सोनेया का दद्देज मिला । सब के 
यहाँ से सोने-चाँदी ओर रत्नों के पल्ग मिले । थाली-मिलास 
आदि-आदि ११६ तरह्द की चीजें दहेज में दी गईं | बरात लौट 
कर घर आ गई । घर आते ही जवूकुमार ने माता-पिता के 


घरणों में नमस्कार किया। तत्पश्वात्‌ वे अपने भवन के सातवें 
खट पर चले गये । 
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इपर झर्ों ब्युझों के आने से पर मानों खिल सठा। 
रौनक ही कुछ और दो गई । बहुं से झाकर उम्बूकुमार को 
माता को भध्स्पस्त आदर के साथ प्रणाम किया। गदूगइ माव 
से माता में झहं आरीर्याव विया-बेटिया ' फूलों, कशों 
हुल्दारा सुद्दाग बहता रहे | कै 4 


ठ फ 
राजि का समय आंगा।समी श्रियाँ मुन्दर से सुल्वर 
अ गार करके अपने पति से मिलने गईं। माश्यो | झाज योग 
और भोग दी कडाए है; श॒शाई मी साभारण नहीं बडी अभपेत्त 
ठनने बाली है। आज संसार की दो विरोधी शक्तितों का मुठ 


४ है । इसमें बदी गिजय पाएगा, जो म्यादा शक्तिशाली 
गा । 


ऊन्जू कुमार स्वास में मप्त अपने पर्दांग पर बेटे हैं। इन 
पुरू पर स्वाग और थेराप्य की भराक दिखाई दे रही है | शास्ति 
ओर सौस्पता का शुस्प सा हो एद्मा ईै। इसी समप आटा सर्ग्र/ 
परिषीडा बधुएं दममुम-स्मकुम करती हुई इमार के कमरे में 
प्रधिप्न हुई । इन्होंने कुमार को ध्यान सें कीच देखा तो हृदय को 
ठंस क्षमा । बन्द ऐसा शगने ब्गा, मापों इमांरी पराअय शोने 
बाज़ौं है । फिर मौ घीरंज घर कर, कुमार कां बारों ओर से पेर 
कर घई बैठ गई | मगर कुमार का प्थॉल हीं टडा | बे लाक के 
अगल्ले सारा पर रंजर असाब॑ यौर भाष ते स्‍त्रों के त्यों बेटे रहे। 


आ्ठों बघुरं कुमार पर हंष्टि रूमाये बेटी रही जीरा इनक 
ब्वास समाप्त दोने की 7२24५ क्गी । इस छमब छत सबधिया 
दिठा बघुओं के वित्त में सौ सावबाएं छत्पन्न दवा रही दोंगी, 
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यह कल्पना करना भी कंठिन है. । वह विवाह की पहली रात्रि थी। 
इसे सुदाग-रात कहते हैं ।सुहांग-रात दुनिया में श्रसाधा रण समय 
सममा जाता है। न मांलूम कितने और केप्ते-कैसे मसूंथे लेकर, 
कितनी कॉमल, दरी-भरी और रगीन भावनाएं लेकर नवविवा- 
द्वित पति-पत्नी हस समग्र मिलते हैं । उनका हृदय धडकता हुआ, 
छल्कता हुआ, उछलता हुआ और नाचता हुआ होता है । पर 
जम्बू कुमार की सुद्दाग-रात 'झनोखी है। जगत्‌ के इतिहास में, 
किसी दूसरे नवयुवक ने इस प्रकार सुद्दागरात मनाई हो, यह 
देखने-सुनने में नहीं आया ! जम्बूकुमार ने विस्मय पूर्ण और 
अनोखे इतिहास की सृष्टि की है | धन्य है, धन्य है, पेसे विकार 
विजयी वीर, पुरुषों को ! 


आखिंर्‌ ध्यान भग होने की प्रतीक्षा.-करते-करते घहुत 
समय बीत गया और भग होने के कोई लक्षण दिखाई न दिये । 
घघुओं का धेर्य टूटने लगा। विषाद से हृदय भारी हो, गया। 
उन्दी उसगें और कल्पनाएँ कुमार के घेरागय-सागर में डूबने 
लगी,तब उनसे चुपचाप न बरैठा-गया। उन्होंने कह्दा-प्राणनाथ ! कंई 
दिन का भूखा कोई आदसी भोजन करने बठे, उसके सामने सुन्दर 
सरस ओर स्वार्दिप्ठ भोजन मोजूद हो, और पहला कौर उठाते ही 
सकक्‍खी पडी नज़र भर जाय तो उसका क्या द्वाल्न द्ोता होगा ! 
ऐसा ही हाल हमारा है। न जाने कितनी :त्कठा के बाद आपके 
दशेन हुए हैं. । कितनीं लुभावनी भावनाएं लेकर हम आपके आगे 
आई हैं| हसने अपना सारा जीवन आपके ऊपर निछावर कर 


दिया है। सगर आप प्रथम मिलन के समय ही रूठे बैठे हैं , बोलते 
नहीं और आँख उठा कर देखते भी नहीं हे! क्या हमने! आपका 
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परोक्ष में क्रेह अपर झिवा दे | कमी किसी रूप में कोई 

हो गई हो ठो क्षमा प्रदान ढोशिए | घर कांत कर ढस भूत 
प्ुक्ाइप लो सदी | मगर अम्बूकुमार में बड़ा दी कठोर सनोमावब 
घारण किया । ये परियर्वा के इस प्रकार की हृदय का विय्षा देने 
बाली बाठ को सुन कर भी पिपले नहीं। अभ्यू कुमार झब मी 
अपने ध्याम में मप्त बैठे €। 


एक ओर बड़ दो रहा भा और दसरी ओर बूसरी घटना 
का सृत्रपात दो रद या। थात थों हुई । उसी तगर में प्रभव 
कामक एक खबद॒स्त चोर या । दसने सुना कि ऋषभज्नत्त सेठ 
के पदों कक के विषाद में ६४ करोड़ का दायमा भाया है। 
'ाज दौ रस मसाज पर इाब साफ करने का इत्तम अबषसर दे। 
बह सोचकर प्रभव ने अपने ५० साथियों को इकट्ठा किपा और 
रात्रि जब काप्ै बीत गई ठो बड इनके साथ सेटओ क पर झावा। 
प्रमद भोर कोई मामूली झाषमौ नदी था | चसने कई त्िदयार्पे 
सीखी थीं। क्‍नमें से ता तोड़ने की दिया सी एक थी | इस 
विद्या क प्रमाद से इसमे तमाम ताले तोह ढाझे । पूसरी दिया 
का प्रयोग करके इसते सच अावमियों को सुशा दिपा | इसके 
छाव उसने अपने साथियों को हुकस शिबा--मोहरो की गठड्लिपोँ 
बाँगो भौर अश्दौ करो | प्रसव के साथी बड़ी तत्परता के साथ 
ओदर बटोरमे में रूण गये ! 


साश्बो ' संसार एक बड़े रंगमंच के समात है। यहाँ 
सरइ-तरद के दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। एक दृश्य पूरा सी दो 
दाता षे दूसरा तैयार है ! न माक्म कितनी पटनापुं घठती 
श्दठी है] 
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इधर चोर जल्दी-जल्दी माल समेटने में लगे हैं, उधर 
शासन देवता का ध्यान इस ओर आकर्पित होता है । जब 
शासन देवता को यह घात मालूम हुई कि कुमांर कल दीक्षा 
लेने वाले हैं और आज रात्रि में ही उनके घर जबदंस्त चोरी 
हो रही है । अगर चोरी हो गई और उसके याद कुमार ने 
प्रांत'काल दीक्षा ली तो ससार में अपवोद होगा । लोग कहेंगे कि 
सम्पत्ति चली गई है, इसी कारण कुमार साधु हो रहे हैं। उक्ति 
प्रचलित है-- 


नारि मुई घर सम्पति नासी, 
मूंड मुडाय भये सन्यासी, 


लोगों को इस प्रकार की बातें कहने का मौकां मिल 
जायगा । कुमार की दीक्षा को महत्त्व दुनिया कौ नज़रों में कम 
हो जायगा। जम्बवूकुमार की दीक्षा दुनिया के इतिहास में एक 
अनोखी घटना है। दीक्षाएँ तो बहुत हुई हैं और होंगी भी, परन्तु 
इस प्रकार की यह दीक्षा निराली है | इस दीक्षा फी उन्तमतता 
खत्म हो जायगी और जनता के अपवाद का विपय वन जाएगा। 


शासन-देवता ने इस प्रकार विचार कर अपने देवी 
सामथ्य से, धर्म की महिमा बढ़ाने के उद्देश्य से, चोरों को 
स्तमभित कर दिया। जो चोर जहाँ जिस हालत में था, वह घहीं 
उसी हालत में स्थिर हो गया। किसी में हिलने-डुलने की भी 
शक्ति नहीं रही | रह गया सिफे प्रभव, जो स्तभित नहीं हुआ 
था। उसे अपने साथियों का अचानक यह हाल देखकर आगख़र्ये 
हुआ | वह थुरी तरद परेशान हुआ । थोड़ी देर तक वह भौंचक्का 
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शा हो रहा । रपे सूरा ही नही ऊि क्‍या करू और ब्था न कहँ। 


सेठ ऋषमइत्त का भर बडुत विशाक्ष या | प्रभव हसमें 
इपर इपर पागण्त सा घूमने फिरते क्षगा । बइ धकस्मात आा- 
पी मुस्ती्रत का इलाडइ सोचने खगा । प्रमष बहुत होशिपार 
बोर था | इसको दोशिपारी और चालादी क॑ सामने किसी दी 
हु चत़ली री थी । राआ भखिक *॥री राअभानी में दी भद् बड़ी 
सफक्षता के साम अपना प॑भा चढ़ा रहा या। दिप_*ी मजाक 
है कि रुसके रास्ते का कटा बन सक | परस्तु आज रुस सारी 
अाक्ाणी हवा दो एई । बद विवश क्ाचार और दौन बन गया। 
अष्ुत साथापद्ौ करने पर मौ इछे कोई उपाय ल घूझा कि अपने 
सापियों कमी रक्षा कर सफे। 


झंठजी के पर में भूमता फिरता भ्रम बद्दी जा पहुंचा 
कहाँ अम्बूकमार और इनकी आरें पत्तियां मौथूर थीं। अम्भू- 
कुमार के सामसे पाँचते ही रुझूसे अपमे अआपक्य उमक सिपुर 
कर हिपा । बइ धोशा-हमार कृपा करके भुझे स्त॑मित करते की 
विधा सिझलाइए ! इसके घददे मैं आपको दो विद्याप सिल्कक्ताए 
दंता हूँ। क्षमा कीमिप, सुके पता नहीं था कि ्मापको यह विद्या 
आती है । अत स्वप्त में मौ कभी मैं आपके पट्टों भरी करने 
लव आउेंगा। 


अम्मयूकुमार राजि के समय अचानद़, प्रभभ को सामने 
पाकर चकित रद गये ! सिस पर ढसते एकाएक विद्या सौखते 
और सिखाने का जो प्रस्ताव रकक्‍्खा बह !तो इसकी समस्रमें 
ही न प्माया ! ब॑ सममः ही मह्ी सके कि आखिर बड ऐसी बाएं क्यों. 


ज्ञान की सहिसा ] [ १३ 
कर रहा है ? उन्हें क्या पता था कि-मेरे घर में चोर स्तमित द्दो 
गये है और प्रभव समझता है कि यह सब मेरी ही करामात है ! 
अतएत् जम्बूकुमार ने कद्दा-प्रभव, तुम किस भ्रम में पड़े हो ९ 
क्य्रा कह रहे हो? 

क्‍ प्रभव बोला-छुमारे | बेनिये सत । समय ज्यादा नहीं है। 
सुबह हुआ ही चाहता है । देरी हुई तो हम सब मारे ज्ञाएंगे। 
जल्दी कीजिए। अगर आप मुमे विद्या सिखा. देंगे तो € डी 
दया होगी । ' ”, ० ह गए, "यों 

'भाइयो ) आगे का.बृत्तान्त फिर सुवनि” की भावता हैं,।” 
अगर अप जम्वूकुसार की तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अस्तनद 
ही आनन्द होगा। 


जोवपुर, 
त्ता, २३-प-४फ 


रे 


09% *»>गर 
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स्‍्तुदि।-- 
शच्पोततनमदाडिसविष्ोछरुपोद्मूस 
मच्तअ्मद््‌भ्रमरनाद विवृद्धकोपम्‌ । 
पेराबतामामिमह्ष्ुतमापतर्न्त, 
इण्देबा मय मत्रदि मो मबदाभितानाम्‌ ॥ 
मगचांत्‌ ऋषमत्रेवशी कै रुष्ठि करते हुए आचार्य महा 
शा फरमाते है-दे सबेड़, सबंदर्शों भतस्त-राक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम 
ऋषमदेण सगव॒त्‌ ! कहाँ तक आपके गुश गाबे लाएं ! किस प्रकार 
आपकी स्टुछि की जाप! 
भगवाद क॑ साम में अद्मुत शक्ति है। कक्पणा क्रीजिप, 
कोर आदमी रूज-चरा किसी लगत, गोंब या राइर की गही में 


&#+ 


३3: 
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होकर जा रहा है | सामने से एक मदोन्मत्त और उद्धत हाथी झा 
गया | हाथी मद से सतवाला दो रहा है । उसके गठस्थलों से मद 
चू रहा है.। चूते हुए मद की गध से बहुततेरे भ्रमर भी मतवांले बन 
रहे हें। मतवाले भरे गुन-गुन करके शोर मचा रहे हैं ।,भौरों के 
शोर से हाथी का क्रोध बहुत अधिक बढ गया है। हाथी कोई 
मामूली नहीं ऐराबत के समान विशाल-काय और शक्तिशाली 
है। मतवाला और कुपित है । ऐसी स्थिति में अगर फोई मनुष्य 
« उसके सामने आ जांय तो वह्द क्षण भर में उसका कचूमर निकाल 

सकता है | घलवान्‌ से बलवान और बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य 
भी ऐसे हाथी के सामने कया कर सकता है ? 


किन्तु जो भव्य चीव भगवान्‌ ऋषभदेवजी के भक्त हैं, 
जिन्होंने अरभ्ु के पाद-पक्चों में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है, 
जिन्होंने अपनी ताकत का घंसड छोड़ कर भगवान्‌ के नाम के 
ल्ोकोत्तर बल का सहारा पकड़ लिया है, उन्हे ऐसा भयानक हाथी 
सासने आंया देख कर तनिक भी भय नहीं होता । उन्हें विकराल 
से विकराल हाथी भी खरगोश के समान प्रतीत होंता है। भग- 
वान्‌ का ध्यान करके '3४ उसभ! इस प्रकार तीन वार उच्चारण 
करने से द्ाथी उसे नहीं सताता। यह 'आलनन्दपूवंक अपने घर 
पहुँच जाता है । उसे कोई कष्ट नहीं द्ोता | यह भगवान के स्मरण 
की महिमा है। भगवान्‌ ऋषभदेवजी के नाम में ही जश्न इतनी 
महिमा है तो साक्षात्‌ भगवान्‌ का तो कहना ही क्या है? ऐसे 
भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा घार घार नमस्कार हो । 


भाइयों ! सनुष्य फो सब से पहले 


ले श्रद्धा होनी चाहिये | व 
सी अचल और अटल दोनी चाहिए। ससार से श्रद्धा बड़ी चीज 
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है। को सम्पूर्ण माद से अद्धामत दोता है, बदी अपने लव में 
सफलठा पाता हैं। आस्मा की रृइ़ता दानी बाहिप । जिसमें सदा 
अपाध्मकत् हैं, कोई विज हसके सामने बायक शर्ी बस सकता । 


अस्शगा़ सूत्र में एक घटना का बग्यत आता है। करीब 
पद्यीम सौ बप पहले की बात ६ राजणद्दी मगरी में जो आज परत 
दे दिद्वार प्रास्त में बी एक माजी शइता था ! बह अजु मे माक्ौ 
क माम से प्रसिद्ध चा। उसड़ी पत्नी बढ़ी टी रूपबती मुदुमारी 
और पुरयबती थी | इसमें अच्छी भस्लिों व: दृशता आंडि' सुख 
जिशधमान थे । शइर में मेले-सडोरमब हुआ ही करत हैं। तनु 
सार उस समय मी गाजणदी में काड इस्सब था। अजजुम मालौ 
अपनौ पतनी क साथ प्रातः काहझ अख्ती उठकर बगीच मे रागमा । 
असने फपली से कद्मा आज नगर में इसब इ। फूजां की जिड़ो 
अरदी होगी ।,अम्दी चत्र.कर फूच चुन कार्पू। होना शरगीचे म 
पहुँच। 

इसी नगर में छह सबमुजऊ थ जां बकबानव और शक्ति 
शाख्यी व | बससेटां कु कपके ४ | जनक पिता स र ज। दित के 
बाई स्स काम डिये थघ जिशस शस्द बड़ी-बह़ी रिवासतें मिच्वी 
थी पर््याँ रुक कि श्ून कर देना भी हन्‍्हें माफ बा 

उसी दिस परम सब्युतरकां न विचार प्रा ७ भत्रों 
अड्प सालो के बगी म॑ चर्ष और बही मनारंअन करक समय 
बिताए । वे छहट्टों उस बगीचे स जा पहुँच । अजुन मानी के पढें 
अन से पहले दी थ वहाँ पहुँच गये ! रपट; 

अर्जम माजी और इसकी पत्मी ह बगीच में जाकर फूद 
चुने और टॉकरी मं भर लिये। इन्हान सांचा-पाश दंदता को 
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फ़ूज्ञ चढा दें, फिर इन्हे बेचने के लिए ले चलेंगे। यह सोचकर 
दोनों फूच चढ़ाने के लिए ज्ञा रहे थे कि उन छूहों नवयुवकी को 
निगाह मांक्षी की ज्ञां पर पडी। स्््री की खूबसूरती देग्व कर 
पनकी सीयत बिगड़ गई । उन्होने आपस में सत्ताह-करके निमश्चय 
किया-अजन को पकड़ कर बाँव ले और इसकी सत्री से अपनी 
इच्छा दौ पूर्ति करें। यह अफेला है और अपन छूट है । इसका 
कुछ भी वश नहीं चलेगा ! 


हे 





$ ॥।॒ 


ही। नवयुवक मन्टिर के टो दग्वाजों के पीछे तीन तीन 
वी सख्या मे छिप रहे । अजुन को इस घटना को तलतिंक॑ भी 
आभास नहीं मित्रा । उसका खद का बगीचा था और बह हमेशा 
वहाँ श्राया करता था। अतण्व न तो उसे क्रिसी प्रकार की 
आजशफा थी, न कोडे भय था । वह सहज भाव से अपना काम 
कर रहा था। बह अपनी पत्नी क,धाथ सदिर में प्रत्रिष्ठ हा । 
दोनों ने देवता के आगे फूप चढाए । +न्तु ज्यों ही व नमस्तगर 
करन के लिए नीचे कुक कि इसी ससय [उन - नवयुवको ने,, हमतता 
बोल हिया । उन्‍्हाने अर्जन को पकड लिया | उसी को पशही ,मेः 
उसकी मुश्के बाँध ढीं। फिर उसे एक किनारे पटक दिया,और 
उसी के सामने उसकी म्त्री के (साथ दुराचार का सेवन: किया । 


के 


अर्जु न के मन मे उस समय कैसे कैसे विचार आये होंगे 
कौन कद्दू सकता हैं ? वह क्रोव के सारे जलने लगा । उसने सौोंचा- 
मेरा वश नहीं व रहा है, सगर हमस,अपने बाप-दादाझ्ों से इस 
देवता की पूजा करते आये हैं । यह देवता उस भीपण अत्याचार 
को कैसे सहन कर रहा है? अब शायद इस मूर्ति में देव नदी 
रहा है, सिफे लकड़ी की सूर्ति रह गई है । अगर इसमें देव होता 
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शो क्या धइ पेसा अत्याचार होने देता [ इर्मिज न्‍डीं | अब इस 
मूर्ति में केई करामात नहीं ई। 


अख्शेम साक्ती ऐसा विचार कर ह्दी रहा था कि किसी 
शेबठा का इपयोग लग गबा । उसने अदभुन के शरीर में प्रबशा 
कित्रा । देवता के प्रधेश करते दी अरुन के शरौर में असावारण 
बज आ गया । उसकी भुरकें कश्व सूत कौ तरह अवाभास दी 
टऱ पड़ी । बह स्वतंत्र दो गया। बहों पढ़ें हुए एक भारी मुदगर 
करे बदाकर बह इब पोर अत्वाचारी और तुराचारी नवमुषों 
बे हरफ मापटा । इसने छ्टों के प्राक्ष क्षे क्षिय और साथ दी 
अपनी पतली का भी कास्सा कर दिया, स्पांकि इसकी नीबत मौ 
शूराष दो गई थी । 


इस प्रकार सात म्ुष्यों का रून करके बह बगीचे से 
धाइर लिह्रका | द्वाप में भारी मुएुगर क्षिपे बह घूमने कृगा । बह 
प्रतिदिन छश पुरुषों का और एक स्लौ का बध करने कगा। पह 
इसका देमिक काये हो रापा । एक दिस, शो दिन, मद्दीना, दो 
मह्दीमे पाषत्‌ चार मद्दीने दो गये । अर्जुन कौ रबत-पिपासा 
मई बुझती | बसका भविरा कम पर्दी होता | बद साथात, 
चमराज दी भांति मुद्गगर किये भूमा करता है और मर-संदार 
डिष्रा करशा है। उसड़ी यह प्रचतति घटती ही सदी है| 


सारी राजगृद्दी नगरी में शक्षका मच शया। अर्जुतत के 
डर क मारे कांग कॉपमे क्षरं । इ्दें पसा माहम शोने कगा- 
सानों मौत शरीर पारण करइ धूम रदी है। पर किसी का बरशा 
सदी चला | अहूस साक्षी को पकह छने का किसी के साइस 
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नहीं हो सका और चिकराल रूप धारण किये अजुन प्रतिदिन 
छह पुरुषों तथा एक सत्री को यमलोक भेजने लगा । 


राजा ने निरुपाय धोकर नगर के घारों दरवाजे बन्द 
करवा दिये और डोडी पिटवा दी कि अगर कोई नगर के बाहर 
गया तो हम उसकी जान के जिस्मेदार नहीं हैं। इससे लोगों 
को और खास तौर से गरीबों को बड़ा कष्ट हो गया । जो लोग 
जंगल से लकड़ी, पत्ता या दुसरी चीजें लाकर और उन्‍हें बेच कर 
अपना उद्र-निर्वाह करते थे, उनकी आजीविका के द्वार भी बद 
हो गये । वे वेचारे संकट में पढ़ गये । यों करते-करते आखिर 
पाँच मद्दीना खीत गये । 


छठा महीना चल रहा था कि एक नवीन घटना घटी। 
उस समय श्रसण भगवन्त महावीर सौजूद थे। भगवान्‌ ग्राम, 
नागर, पुर पाटन आदि में विचरते-विचरते राजगृही नगरी के 
बाहर घगीचे में पधारे । भगवान्‌ अपने ज्ञान से जान चुके हैं कि 
अजु न माली राजगृद्दी में भारी गजब ढा रहा है। उसने आज 
तक ग्यारह सौ से भी कुछ अधिक आदमियों के प्राण ले लिये हैं । 


राजगृद्दी में सुदर्शन नामक एक सेठ थे । उन्होने अपने 

पिता की मौजूदगी में ही सेठ की पदवी प्राप्त की थी। सुदर्शन 
सेठ भगवान के भक्तों में अधान, धर्मपरायण ओर इढ शीलतब्रती 
थे। उन्हें भगवान्‌ के पधारने का समाचार सिला । तीर्थंकर 
30398 नगर में पधारें और उनके दर्शनत किये जाएँ,यह कल्पना 
पल सुदर्शत को अरुचिकर थी । उन्होंने भगवान के दर्शन 
फरने के लिए जाने का पक्का तिश्वय कर जिया । अपने निश्चय दी 


?] [ शिवाक९-ट्र्रब स्पांठि ! 


सूचना माता-पिता हा भौ दे जी । माता पिता का पुत्र पर रहरा 
स्नट्ट हांता इ। उहान सुदर्शन स कड़ा यटा ! बौन बमागा एसा 
हागा जो मुगबाण्‌ क वशान न करना चाहगा १ सीकर प्रमु क 
दशन का सोमाम्य तीत पुर्ष के उपय स मिलठा है । उसका इशन 
परम प्रावत है! जोबन छः पत्य और पुंगममय बसान बाक़ां है। 
मगर हुक कब्र पता नहीं दैडि अज न के कारण भगदात क बात 
पहुँथना ही संसष लड़ी है? बड़ राइर मिप्रकने श्रात्त मनुष्यों का 
छप कर डालता ६ । एसी स्विष्ठि म मुम्दारा वो थागा पु तक 
रह £। भगवान्‌ अनस्त द्वाती है पट पट बी बात जारत हैं। 
पुम्दारे हरर॒प का मक्ति-माद उसस छिपा तहीं हे। झरतरत्र यही 


से मंगभाव का बम्वम-सभम्कार छर का। मगवाभ सुरदारी वस्देणा 
अबरद स्वीकार कर छगे। 


झुद्शोन ने कद्दा-आपकी मुझ पर पीस समता है । इसी 
/ भ्ार्ण आप मुझे जाते दी माई फर रह ई जिस कास में आप 
मेरा ऋशित माहते हैं, इससे राकत हैं| पद मरे सौसार्प का चिह 
है। मगर सरी अस्तरात्मा मुझे प्रेरित कर रदी ६ किी भेगदात 
सद्दाघीर के चरक कमकों में बहीं झाकर वम्धसा करू | में भंर्तिम 
जिउबय कर चुका हैँ । 


पिठा-हुम रुइते क्या है) क्‍्जरा दुस्‍्इ जिंदगी पसंर मरी दर ह 


सुदर्शन-पिलाजी ! आपको छत्-छाया स॑ रइत मुझे: धिषभी। 
लापसस्द क्यों होगी ! मुझे कोई कए लदी है। मगर मुझे; विश्वास |[ 
है कि मेरा कण मी अखित नहीं दोगा | अर्जुन मे पदि शक्ति है ता 
कपा पे म शक्ति नही हैं? भजुल सारा तो क्या धर्म रक्षा री 
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फरेगा ? में अपने धर्म की रक्षा करूँगा तो धर्म भी अवश्य ही 
मेरी रक्षा करेगा । ससार में यदि भौतिक बल हैं तो आध्यात्मिक 
चल भी है और आध्यात्मिक घल भौतिक वल से अधिक प्रवल 
है। श्र स्थूल वस्तु हैं और आत्मा सूक्ष्म है। स्थूल की अपेक्षा 
सूच्म की शक्ति ज्यादा जबद॒स्त होती है। अतणव आप चिन्ता न 
कर। धर्म के प्रसाद से कोई असगल नहीं हो सकता । 


इंस प्रकार किसी तरह माता-पिता को सममा-बुका कर 
सुब्शेन सेठ घर से वाहर निकले | जिस किसी ने उन्हें जाते 
देखा, उसी ने टोका, रोका और कट्दा-आज क्या प्राण देने की 
इच्छा हुई है ? मगर भक्त प्रवर सेठ सुदर्शन, विना किसी की सुने 
आगे घढते द्वी चले गये | चलते-चलते थे नगर के फाटक पर 
पहुँचे । बहाँ पैनात सिपाहियो ने भी उन्हें रोका । कह्ा-सेठजी । 
आप सारी हालत सममते हैं, फिर भी वाहर जाने का विचार 
करते हैं! प्राणों की जोखिम उठाना ठीक नहीं है । आप लौट 
जाइए। 


मगर सुदर्शन पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ा | कवि ने कहा'-- | 


राई घंटे न तिल बढ़े, रह-रह जीव निशंक। |, 
अर्थात-केवली भगवान्‌ ने अपने ज्ञान में जैसा देखा है 


वैसा दी होगा | उसमें न राई भर घट सकता है, न तिल मर 
घढ सकता है। कट्दा है -- 


में अखंड अविनाशी हूँ, परिशुद्ध धर्म यह मेरा है । 
इस तन से मेरे क्या सतरूप, यह नाशवान निस्सारा है ॥ 


3 न  विरलिल 


छुर॒र्शन सेठ कइवे दै-मैं इस सिद्धोंस को मानता हूँ कि मैं 
अखंड हैं. अविनाशी हूँ, झजर अमर हैं! निप्कर्ंकता मेरा घग 
है। इस शरीर छें मुझे कोई प्रयोगन सदी है। प्रयोचम-दो सिकेता 
है तो वद्दी कि मइ बसे की आटाबना में संइायक परमें। भंगर 
पह धरम में सहायक री शोता बल्कि पंपक होता दे तो इसेडा। 
पाजन-पौफ्स करते से कया काम है | मैं पर्म के किये शरीर का 
परिस्षाग कर सकता हूँ, मगर शरीर के किप घर्म का परित्वाग 
सर्दी कर सकता | कारण यह है कि एक शरीर त्याग देने पर दूसरा 
शरीर अनागास ही मिद्ठ जाता है, सगर धर्म कर स्पाग कर देने 
बाह्ले को फिर भमे की प्राप्ति ोना सरक्ष सही दे । 


मुदर्शन सेठ फिर बोक--जो झा कोग शरीर की रंदा के 
हिए अपने बम का परित्याग करते ईं, रनसे; बवृकर मूल संस्पर 
में बैग दोगा ह थे पं को छोड़ कर शारीर की रक्षा करमा चाइते 
हूं, मगर क्‍या बे शरीर की रक्षा कर सको! ऐसा दोहा शो 
अपर्भी शोग भअर अमर बम गये छोते और अनावि काक के समी 
अपर्मी इस प्प्वी पर दी सौजूर रदइते। मगर ऐसा होमा संमद 
सदी है। इघार और जाझ। प्रयत्न करते पर भौ शरौर सवा श्थार्यी 
रूददी रद सकता । इस मकार शरीर तो लाशवात है, छूटने बार 
दी, हे सपस्तकी रक्षा के किए पं का त्याग करना कहाँ तक 
इचिठ 


भाइयो ! यों ठो बहुत कोग 'पस्ती फ्मा पी खमाके 
सारे रूगाते रएवे लाए अब कसीटी का ढाझ्त ऋंता ६ 
शा लगे कर स्पोटे ७ डहोठी £ । 
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भौंद्‌ भया ! क्‍या तेरा विश्वासा ९ 
तेरा पड़े न पूरा पाशा ! 


' ल्लोग कहते हैं-हम भी भ्रक्त हैं, हम भी:शीलधमे को मानृते 
हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, सगर कवि कह्दता है, भौंदू भाई ' 
: तुम्हारा भरोसा क्‍या है ? बहिनें घड़ी भाग्यशालिनी हैं.। उनमें 

धमम के प्रति अच्छी. अवस्था देखी जाती है, मगर असलियत का 
पता तो समय आने पर ही लगता है। समय आने पर शूरवीर 


पुरुष अपने पथ से रचमात्र भी नही डिंगता, मगर कायर बया 
फरता है १ - 


कायर ते डिग गया हो ग्रया चकनाचूर ! , 
कोइक, नर सेंठा रया, जान पीर वखाण्प्रा शूर ॥ 
कायर पुरुष भाग जाता है और चक़नाजूर हो जाता है । 


कोई विरले द्वी पुरुष दृढठता धारण करते हैं.। भगवान्‌ ने उन्हीं 
की तारीफ की है और हम भी उन्हीं की तारीफ फरते हैं । 


भगवान की शक्तितो झनतन्त हैद्दी, मगर भगवान के भक्षत की 
शक्ति भी मामूली नहीं होती। भक्त को भी सगवान्‌ की शक्ति का अश 
प्राप्त रहता है। मगर सच्ची भक्ति का जागना घहुत मुश्किल है । 
सदी भक्ति के सामने तलवार की तीखी धार वेकार सावित होती 
है। अलबत्ता बनावटी भक्ति में यह सामथथ्य नहीं है। काम सचाई 
से च्षता है इमीटेशन से क्या काम चलेगा ९ 


हाँ, तो सुदर्शन सेठ ने सिपाहियों से कह्म-तुम मेरी चिन्ता 


भत करो | अपनी चिन्ता करने को मैं आप बस हूँ | दरवाजा 
खोल दो । सुमे जाने दो | है 


घ४ ] [ विदयाकर दिम्प स्योति 


बेचारे स्िपाशियों मे इरबाजा क्पोज दिया। सेठ छुत्॒शंन 
गंभीर भाल्त से आगे बढ़े | इधर रोगों के झ्ह का पार "ही 
शा। बहुत से कोग अपनी छठों पर चढ़ कर भर बहुतेरे राजगृहद 
हगर के शाइरपनाई की दीबार पर चढ़ कर बड़ी इस्कटा के 
साथ देशने छगे कि अब झगागे बपा ोता है ? थे सोच रहे वे कि 
अमन माद्दो आया सही कि सुर्शोत बमशोक पहुँचे नहीं | भगर 
सेठजी अपनी स्वामाबिक गति से चक़ते चने था रह हं। गये 
ल कोई मिस्फक है, स सग है ते पबराहट है| थे जामते हैं-करना 
सो डरगा शही और डरता शो करता लड्ीं। कद्टा ऐ-- 


इसमग नहीं करना, नहीं करना, प्रश्चुी के मारम चछना। 


अनोत-भग्वाव्‌ क सस्प पथ पर चकने में डिजमिश्ल लीति 
लईी रखना चाहिपे | हड़ माबमा और पूणे विश्वास के साव-सग- 
बाग के मार्ग पर चढ़ने से द्वी सिद्धि भाप्त होती है। 


अखिर लो झाशंका थी, सत्य सांधित हुई। इबर सेठ 
सुदर्शन 'ब् जा रहें पे और सपेर सें अर्जुर्ग माज़ी रूपका्ललशा 
आा रहा था ! मगर के वर्शक छोगों ने यह, दृश्व देखा तो तरइ 
लरइ' की बातें भआरम कर हीं ! किसी ने कद्घा-'किशना सना 
किपा था, मगर सेठ हरी माने | रमझ्ी मौत रुम्दें जबबृस्ती 
घसीट श्ले गई ! अजु स आा पहुँचा है भर अष सुद्शन के द्शम 
बु्लम दो छाएंगे | दूसरे बोके-बस्य हैं भक्‍त सुदर्शन जो 
अपनी जात इधेक्षी पर छेकर भौ सगदान्‌ बी उपासना क॑ किए 
अंक दिये | संसार में ऐसे पक्के भक्त बिरस्षे दी दो सकते हैं [! 
शीसरे मं कद्दा--दिस्ये, कपा होता है! मौटिक भऔर ऋत्पिक 


् 
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बल में से किसकी विजय और किसकी पराजय होती है ?? चौथा 
बोला--बात ठीफ है। यह तो घर्म ओर अधघमे का सम्रान है । 
देखें, घमं विजयी होता है कि नहीं ।? इस प्रकार बातें करने 
वाले कभी सुदर्शन को और कभी अजु न माझी को देख रद्द थे । 


दोनों के घीच का फासज्ञा कम द्ोता जा रहा था| दोनों 
एक दूसरे के पास बढ़ते चले जाते थे । ज्यों-ज्यों दुरी कम होती 
जाती थी, त्यों-त्यो देखने वालों की घबराहट ज्यादा बढती चली 
जाती थी। सब के सब सास रोक कर शीघ्र द्वी होने वाली घटना 
की प्रतीक्षा कर रहे थे । 


इसी समय सेठ सुदश्शेत ने जब अज़ुन माली को पास 
आया देखा तो आगे वढना बद्‌ कर दिया | उन्होंने अपने दुपटट - 
से भूमि का प्रमाजेन किया और सीधे खडे होकर ध्यान में लीन 
हो गये । उन्होंने भगवान्‌ की साक्षी से, विन्न शान्त न द्दो तो 
जीबन पयन्त के लिए अज्न-पानी आदि का, यहाँ तक कि अपने 
शरीर का भी त्याग कर दिया । अठारहों पापों का भी त्याग फर 
दिया। उन्होंने सोचा--अगर मैं इस उपद्रव से वच गया तो मुझे 
पू्वे की भाँति आचरण करने का आगार है। इतना सब करते 
हुए भी सुदर्शन के हृदय में भय का लेश मात्र भी सचार नहीं 


छुआ । उनके साढ़े तीन करोड़ रोसों में से एक भी रोस में भय 
का आमास नहीं हुआ । 


भसाइयो ! हम भी तारीफ ऐसे ही महापुरुषों की करते हैं । 
हम ऐरे गेरे पँंचकल्याणी लोगों की तारीफ नहीं करते | 
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इस बीच अज्जुन लणवरीक झा पहुँचा | उसने छुतर्शन सेठ 
पर प्रद्यार करने के किए मुवृगर को पड़े लोर स॑ झेंचा रठाया। 
छोर्ों ने सममत अब सुदशन चकमाचूर हए । राजगृद का मूपण 
अक्षा-सगर सुद्॒शंन तो पहले दी कइ चुके थे-- 


घर्मो रप्ताति रचितः | 


जा दमे करी रए्ा करता है. रसढो रक्षा घमे करता है। 
सुवर्शन मे घर्स डी रक्षा की थी तो कया बमे उनकी रद्दा न करता 
जहि भर्म में इतना सामर्प्म न होता हो छुूसकी इतनी महिमा 
क्यों शोती | यह घमे का द्वी पताप था कि अर्जुन ने सुदगर का 
प्रद्मा करने के क्लिप द्वाथ ऊपर स्ठाया सो दवाव ऊंचा दी रु 
गया । इसने बहुत ओर मारा अपमी छारी शक्तिखगा दी 
किम्तु दास रीचा लड्ी हुआ । रुसने चारों दिशाओ में घूम 
छर प्रप्म किया मगर कोई सी प्रथस्स कारगर कर हुघा मा । 
विपरीत मुदृशन के आश्मबलक्ष से पराशित होऊर क रारीर 
में प्रविष्ट हृभा देबठा निदर कर माग गया। देबता के निकदते 
डी अर्ुस बड़ाम स घरही पर जा गिरा 


थो लोग स॒प॒राद संठ के लिए पद्मात्ताप कर रहे थे कि 
अब उसके शीबन का भ्स्त आ पहुँचा है इसके विस्मन को 
सीमा न रदी | यश अदमुत अमरदार देख कर छोर जित्र-क्षिखित 
से रद गये | उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास दी नही दोता भा। 
बे अ्रम में पढ़ गये कि इम जा देख रहे हैं सो गए ऋमदे था 
सत्प है (भचामक कया से क्या हो गया  सगर आखिर सत्प 
हो सस्प दी है! 


सयभंजन भगवान्‌ ! ] [४७ 


सुदशन सेठ ने अजन को घरती पर गिरते देखा तो वह * 
समम गये कि मेरे ऊपर आया हुआ विप्न ठल गया है। उन्होंने 
विधि घूवेंक सागारी सथारा पारा और अजुन पर प्रेम का द्वाथ) 
फेरा । थोडी देर वाद अजुन द्ोश में आया ।उसने [सुदर्शन से 
पूछा-आप कोन हू ? उत्तर मिला-मैं सुदर्शन सेठ हूँ । भगवान्‌ 
महावीर का भक्त हूँ। भगवान का दशेन करने जा रहा था कि 
रे छुम मिल गये । 'कहो, चित्त स्वस्थ त्तो 'है ९ तबियत 
ठीक है ? 


अर्ज। ने कद्दा--सत्र ठीक है। मैं भी आपके साथ भगवान्‌ 
महावीर स्वासी के दशेन करना चाहता हूँ। कोई बाधा तो 
नहीं है ! 


सुंदशन-अमण भगवान्‌ पतितपावन हैं। वे जगत्‌ के समस्त 

“जीवों के बन्धु हैं, द्वितेपी हैं। तीन लोक के नाथ हैं । वे #च-तीच 
राजा-रक, नर-नारी यहाँ तक कि मनुष्यों और कीट-पत॑गों को 
'भी समभाव से देखने वाले महाप्रभु हैं। उनका द्वार किसी के 
लिए बन्द नहीं है, चल्कि उनके द्वार ही नहीं है. | 'मगवान्‌ फे 
चरणों में'सब को समान रूप से स्थान मिलता है । वीतराग प्रभु 
की छत्रछाया में आकर पापी से पापी पुरुष भी निष्पाप हो जाता 
है, निस्तापे हो जाता है औरपस्मस शान्ति के सुख का आस्वादन 
केंसता है ।'भमंगेवान्‌ का उपदेश किसी खास जाति केः लिए नहीं 
“है, किसी एक वर्ग क लिए नहीं है । जैसे सूर्य के प्रकाश से जीच 
“मात्र ल्ञाभ उठा सकता है, उसी प्रकार भगवान्‌ के उपदेश को 
प्राणी मात्र भ्रहरं कर सकता है, 'उत्तके पथ पर चल सकता है। 
अअतेएब -हे अर्जुन, किसी प्रकार की शका,न रखते हुए प्रभु की 


प्‌ ] [ गिबाकर-विम्ब ध्योति 
न  -  मक 


शरण में चो | प्रमु की शरस मह्दा मंगद़ रूप है । 


इस प्रकार आर्वासन देकर सेठ सुत्॒शन भर्जुन मात्तौ 
को साथ के प्रमु के समीप पहुँचे, मगवान्‌ को दम्दना-समस्कार 
करके के दे गये । भगवान्‌ से रुम्दें मानब-जीमन क्री कजबिनपरता 
झसमग्यई | 


कुछगा बह भास दिम्पुप, थोद पिट्ठृर संबमाणए। 
एबं मजुमाश च्षीवियं, समय गायम ! मा पमायए॥ 
भी इत्तरास्यथन, अ १० 


मलुष्प को शिंदगी दूध की स्रोक पर छटकते हुए ओस ऋ 
जद की ठरइ किसी मी कण समाप्त शो जाने बाहढ़ी है। उसके 
करस होने में देर नद्वी उगठी । इसलिए दे भण्यो ! धुम्दें जो उत्तम 
अबसर सिक्षा है, इसका सदुपयोग कररो | अबसर का सदुप 
योग किसम है पह एक विभारणौय प्रश्न है। बहुत-से लोग 
अधिक से अप्रिक विपयमोग स्प्रेगने में लीबन की खार्थकसा सम 
मर हैं, बहुत से ऐसे भी हैं दो घन-पैमन को दी अपने लौवन का 
आराप्प सममते हैं। भगर बह दोनों प्रकार के क्षोग अरम में पढ़े 
हुए हैं। पसे क्ञांगों क्रो यह मान द्वी णहीं है कि रन्दें परजोक में 
जाना द्ोगा । छो पू्षोपार्डित पुश्य को इस जस्स में भोगते हैं 
मगर आगामी छजम्म के शिए पुएब का सचन मई करते, चनका 
मविष्प धोर अंपराय्मब है। थे परमद में जाकर किस प्रकार 
सुख-साता पाएंगे एसे रोग झ्ामी मई अज्ञामी हैं।झूनका 
अछ्तान इन्हें सबानक कष्टों में स्ष श्ायगा। श्षामी चइ है छो 
पूर्रसंब्ित पुरम बने मोगता हुआ सौ लबौन पुर्य का संचय 


सयभजन भगवान्‌] ) [ ४६ 
फरता है और अपनी आत्मा के विकारों को दूर करने का प्रयत्न 
करता दे । जो सिफ वर्तमान में ही भूले हैं और भविष्य की 
उपेक्षा करते हैं, वे भविष्य में सुखी नहीं दो सकते । अतण्व 
विवेकशील पुरुषों को वर्तमान के साथ भविष्य का भी ध्यान 
रखना चाहिए । याद रक्खो, जैसा पहले किया था वैसा अब 
पाया है और जैसा अब करोगे चेसा भविष्य में पाओगे । 


'पूर्वजन्म का किया मिला अब्र करो वही फिर पाओगे । 
अब गफलत के वीच रहे तो मित्र बहुत पछताओगे ॥ 


पूर्वजन्म में जो किया था बह मिल गया है। अब जो 
करोगे उसका फल्न आगे भिज्ञेगा । जो इस बात को ध्यान में नहीं 
रक्खेगा, वह क्या पाएगा ? किये बिना क्या सिलने वाला है ९ 
फिर तो पश्चांत्ताप ही द्ाथ आने वाला है । 


एक आदसी गौना ( आणा ) लेने गया। रास्ते में खाने 
के लिए उसने पूडियाँ साथ में ले ज्ञीं । चल्नता-चलता वह ससुराल 
के गाँव के वाहर पहुचा । थकावट मिटाने के लिए किसी पेड की 
छाया में बैठ गया । वद्द सोचने लगा अब ससुराल आ गया है। 
पहुचते द्वी दाल का गस्म-गरम हलुवा मिलेगा ! साथ में धँधी हुई 
इस पूडियों का क्या करूगा ? अब यह बेकार हैं। ऐसा सोच कर 
उसने अपने पास की सारी पूडियाँ फेंक दीं। फिर वह ससुरांत 
वालों की दुकान पर पहुँचा । देखा, दुकान वद है। समझा, सब 
लोग घर पर होंगे । अतएवं चह घर आया तो घर भी बद था। 
वहाँ भी ताला लगा हुआ था। पडोस वालों से पूछताछ करने 
पर पता चला कि ससुराल के सभी लोग, तीन दिन हुए, बाहर 


2० |] [ दिवाकर-डिस्म स्पो्टि 


फबे हैं। बसे बड़ी निराशा हुई। श्रासतिर मूसा रू कर अपने 
पर हौटा। 


झो मलुष्य पृर्षोपार्जित पुर्य छो मोगोपमौग मौज-मंण 
आदि करक नह कर देते और झागे का दिचार महीं करत 
उनकी इशा पेसी ही दोठी है, डैसी इस पाहुने दी हुई | विवकबात्‌ 
अ्यक्ति अपनी हे ढो बसाई का भांगते समय मबिष्म का मी 
विचार करता ह। छह पुण्य कर्म करके लथीम पूंजी मी इकट्ठी 
करता है| मगर जो अरविवंदो है, थह बतेमान में ही मस्त रददता 
। इस आगामी भव का श्ूयाल नहीं भाणा | वश सोचता है 
कि बतेमान में ओ सुख मिल हें, ून्‍हें मोग क्॑।| कौन झाने पर- 
कोक है सी था रद ? दोगा तो भाग को आगे देखी जायगी। 
सत्िष्प के सुख क किए झमी के सुण्य का परिस्याग क्यों कर्द | 
मगर इस प्रकार सोचषते-सोचते अथ बोपम का अस्विस समय हा 
रपस्थित दाता है भोर परकोक क किए प्रयाश॒ करमे का अपसर 
आता है सो रसझी आत्मा कप इठती दे। राम-रोम में फाराइट 
दोठी हे। वद चिस्ता दिपाद और पश्मात्ताप से छशने क्षगता 
हूं। सामसिक बेशमाओों का शिक्कार शो जाता है। चिन्ता के कार 
पक्ष भर सी शांर्ति भट्टी पाता । चइ रोता कक्पता और भीलता 
बिल्काठा हुआ अपने घासों का परित्माण करठा ई | इस तर 
घमे-द्ीन खीबन स्पतीत करके सृत्यु को प्राप्त होड़र पद लरक का 
झठियि बनता ई । 


मीष-इया पाठी नहीं रे पाती नहीं फ़ क्ाय । 
मास्‍्या वासा मानवी इतो धक्का सरक में खाप ॥ 


भयसजन भगवीन्‌ ! ] _ [ ४१ 


जिसने जीवों पर दया नहीं की, परोपकार नहीं किया, 
इश्वर का भजन नहीं किया, अषप्टसी और चतुर्दशी को उपवास 
नहीं किया, शील नहीं पाला, दान भी नहीं दिया और व्यर्थ समय 
गयाँ दिया, वह्‌ जब इस पर्याय को त्याग कर जायगा तो सूले घर 
के पाहुने की तरह दुख पायेगा। अगर साथ मे पुण्य धर्म ले 
जायगा तो सुख पायेगा । सगर यह सुख किसे मिलेगा ? 


जीवद्या पाली सही रे पाली है छह काय । 
बसता घर को पाहुनो वो तो मीठा भोजन पाय ॥ 


भाइयो ' जो ज्ञानी पुरुष जीवों पर दया करते हैं और 
पट्फाया के जीों की रक्षा करते हैं, वे बसते घर के मेहमान की 
तरह मधुर फल पाते हैं । कल्पना कीजिए, कोई लखपति घर का 
मनुष्य ससुराल जाता है। साथ में पाँच आदसी भी हैं। और 
खाने-पीने का सास,न भी है। वादास की चक्कियाँ हैं, गुल्ञाव- 
जामुन हैं, रसगुल्ले हैं, कचोडियाँ और पूडियाँ हैं। सब लोग 
गाँव के बाहर पहुचते हैं. । दवाथ मुंह धोकर जीमने बैठते हैं । इतने 
में ससुरात्ष वालों को मालूम होता है। साले, ससुर और दूसरे 
लोग मोटरे ले-लेकर उनके स्वागत के लिये आते हैं और कहते 
हैँ-पधःरिये, पधारिये आपका स्वागत है | ह 


ससुराज्ष वाले अपने जामाता को बढ़िया सजे हुए सकान 
में उतारते हैं. जिसमें टेबुल, कुर्सियाँ आदि उत्तम फर्नीचर यथा- 
स्थान रक्खा है | विजली के प॑खे चल रददे हैं। उघर जीसने के 


लिए बादास का सीरा और दूसरी मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं। 
समय पर आनन्द के साथ भोजन होता है । 


श्०"्] [ गिदाडर दिश्य स्वोति 


कहो साई ! यह कक किस कारण मिशा है जिसने 
क्रीजों दी दया पाली, दाम दिया, शीक् पका तपम्पा को; जो 
तुल्षियों का दुस् दर करने में उत्पर टूमा अता्थोंका दुख 
मिठाया उन्हे पूछी आदि देकर स्यवसाव-संप्रे में क्षगागा 
जिससे अपने देश और समाज को फायदा पहुँबाया और परोप- 
कार किया, वइ पह्य॑ से शरीर त्याग कर गये तो बहां सगे में 
मौ पाहुने की तरह हैं! उम्हें वहां मी सघुर फल दी प्राप्ति हुई । 
इस प्रकार '्लो इस ज्ौबन म॑ सुछृत करता है बश बसते घर के 
पाहुने क्री तरई परम में सुख का माजन बनता है । और डो 


इस सत्र में छुछतस नहीं करठा बह सूने घर के पाहुने की तर 
हुःख उठाता है। 


डिगही ल्लोपड़ी के ज्ोग कदइते ईं-आंग॑ को किसने देसौ 
! दोत देख कर भागा है कि परसोक है था ज्हीं ? पर अंपे 
माई ' जिस्दाने देखा है ४7ईनि तां परक्षाक दतसाया हैं ! ऐसी 
स्थिठि मैं धमेष्यान महीं इरोगे तो पछताओोगे | दे मित्र । हुमे 
फिर पद्माधाप करला पड़ेगा ! छूने पर का पाहुना बजसा पड़ेगा 
और अपना सा मुँइ शेकर छौठना पढ़ेगा। अरे दूर क्यों जाते 
हवा! भी देख को न; जो पूर्व जम्म में पुरय इपा्न करके सद्टी 
आये हैं ओ पात्ती दाप भागे हैं, पहनने के लिये पोती तक 
शसौत्र हरी दोती। थब॑ अपनी शजा डेंक्रम क्रो भीषढा मौ 
प्रद्दी पाते । 


बड़ों भाई! कया छापे ! पोंद्ी लकी दाव दिशात हुए 
आा गये ' औरत %इतो द-पापरा फट घवा है। सईद कदता है- 
पर्स में फूटी कौडी भी महों है ! क्या कद बडा से शाऊ यश 
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सुनकर औरत! को क्रोध आ जाता है । वह जली-फटी बातें 
सुनाती है। कहती है-ऐसा था तो ऊ बारे ही क्यों नहीं रद्द गये १ 
शादी करने फा शौक क्यों चरोयो था ? जानते नहीं थे कि औरत 
पाएगी तो उसे घाघचरा भी बनवाना पडेगा | वह नगी नहीं 
रहेगी । घाघरा भी नहीं घनवा सकते ये तो अपना 'अकेले का 
ही पेट पाल लेते ! औरत का यह्द उत्तर सुनकर कई मर्दों के 
कलेजे में आग लग जांती है । कई, जो समकदार और इज्तदार 
होते हैं, रोने लगते हैं। कई जगह ऐसा हाल होता हैे। इसका 
असली और भीतरी कारण कभी सोचा है ! 


है मालदार लोगो | तुम अपने घन के घमड में बावले 
होकर मत फिरो । अगर तुम्हें अगले जन्म में पूर्तोक्रत परिस्थिति 
से वचना है और इस जीवन फो भी सुख-शएन्ति के साथ उ्य- 
तीत करना है तो जल्दी सावधान हो जाओ । गरीबों की सुध 
लो | अगर तुस अपने इस कत्तेंठ्य से बिप्तुख होते हो तो याद 
रखो परलोक में तुम्हारी दुढशा तो होगी ही, इस लोक में भी 
शान्ति नहीं पा सकोगे । आज की दुनिया में बहुभाग मनुष्य 
गरीब हैं. और थोड़े-से पू जीपति हैं । गरीयों में एफ नयी चेतना 
का विकास दो रहा है। उनके हृदयों में भयानक आग सुल्लग 
रही है । उस आग में से ऐसी ज्वालाएँ फूटने वाली।हैं, जिनमें 
तुम्दारी शान्ति भस्म हो जायगी। उस समय कोई भी शक्ति 
तुम्दारी सहायता नहीं करेगी। मै तुम्हें दुराशीप नहीं दे रहा हू, 
आने वाले भविष्य का चित्र तुम्दारे सामने खींच रहा हैँ । इस 
प्रयोजन से कि आज तुम चाहो तो उस भयानक स्थिति से 
अ्पपता बचाव कर सकते हो | बचाव का एक मात्र उपाय यदह्दी 


_४] [ ै॒ ॒  _[ दिद्करडिस्ज ग्योट ग्योहि 


ई# स्थाप में अंपे मत बना। गरीबों को और अधिक गरीई 
घना कर अपनों अमीरी बढ़ान॑ के तरीके छाड् दा ) पेंसी 
परिश्विति पैंदा करो झिससे गरीबों का असंताप दूर दा सऊे ये 
शाम्ति और संतोप क साथ प्मपता औबन स्यतीत कर से। 
संत समम्गरे कि इमार पट भरा ह हो दुनिया का पेट मंए है| 
उमड़ी असली स्थिति पर दियार ढरो ।हुइय में बषा गो 
भाषना रक्खों | गरीबों की झुटिया में जाकर देसो, रे छाती 
से क्षणाप्रा और सनके अमादों को पूर करो। एसा करमे में 
गरीब कादहीसद सुम्दारा मीहितई।| में कश्ता हूँऊफिएंसा 
करनते में दी तुग्हारा दित ई । गरीबों से शिक्षा ग्रश्य करो । पेसा 
कोई ढाम ते करा शिससे तुम्दे मी झ्रागे कर र्ठाना पढ़े | 


रूयास भादा है पुछ्त हिशधान तेरी बात का, 
फिक्र तुरूफो है मई झागे अधेरी रात का | 
औौदन तो कप हछ डायगा दरयात्र है बरसात का, 
टो बेर काई न खाएगा इक र म शरे हाथ का | 


जब अश्भानी जीव अपन भद्दित क कार्यो में मरवृत्त इंठे 
और बस्पाय के पथ से बिमुरू शोते हैं तो छ्वानी पुरुपों का 
स्वमाद से दी इबामब हब पिधकते कला है। बे इस्दें समझते 
हैं-मुझ बढ़ा तरस भाता है-कि तू डुछ तदी सांचता है! आगे 
अन्यकार है भौर द्‌ आंखे सीचकर अशता जा रहा है| चुमे 
कमा दी लडी है कि तू टोऊर शा लाबगा ! तू अपनी रूगाओी 
के हरो में कम रद्दा है। तुझे नमी साखूस कि मद रूबासी बरसाती 
जवी है, जिसका बेग बहुत दिनों तक कायम फडी रइने बाला है। 
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| ग्रह सोडा वाटर के उफान के समान हैं। देखते ही देखते बीत 
जाती है। अरे, जवानी क्या, सारे जीवन का ही यद्दी द्वाल है । 


भगवान ने अपने उपदेश में आत्मा का स्वरूप और 

जीवन की अनित्यता पर प्रकाश डाला होगा । आत्मक्ल्याण 
के उपायों का दिगःशन कराया होगा | सुदर्शन सेठ और अर्जुन 
माली भगवान का प्रभावशाली प्रवचन छुनकर गदगद हो गये। 
प्रवचत समाप्त हुआ तो सुदशशन भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार 
करके लौट गये । अजुन माली ने द्वाथ जोड कर कहा-दीनानाथ ! 
मैं अत्यन्त पतित हूँ। मैंने अपने मस्तक पर पार्षपो का पद्दाड़ रख 
छोडा है। प्रभो ! आप अन्‍्तय्यांती हैं। आपसे क़्या छिपा है ? 
मेरी जिंदगी कितनी कलुपित है, किटनी पापमयी है | घोर से घोर 
पाप करऊे में ने अपने जीवन को वाद कर लिया है। आज में 
सारे ससार की घोर घुणा का पात्र हूँ। में स्वय अपनी ही नजरों 
में घृणित धन गया हूँ। इतने बडे ससार में मेरे लिए कही 
आश्रय नहीं हें।कीन मुझे! सहारा दे सकता है? मेगे पिछले 
जीवन को याद करके लोग मुमे, दुत्कारेंगे और ठुकराएँगे । प्रो ! 
दुत्कार, तिरस्कार, घुणा और अपमान के सिवाय और क्या पाने 
की मैं आशा कर सकता हूँ? में इन्हीं का पात्र हूँ। मैं सत्कार 
ओर सन्मान नहीं चाहता, प्रतिष्ठा नहीं चाहता। परन्तु अपने 

पापों का प्रक्षालल करना,चाहता हू। हे पतित पावन ! इस 

विश्व में आपके 'ऑत्तिरेक्त और कोन है जो मुके गले लगा सके ? 

आपके सिवाय मेरे लिए कोई शरण नहीं है, त्राण नही-है। हे 

घम धुरन्धर ! में आपकी शरण-चाइता हूँ। आपके चरणों की 

नौका का आश्रय लेकर ससार-सागर को पार करना चाहता हैं। 


र ] [ वदिषाकर-दिम्म स्मीति 


प्रमो ! प्रछाइ करो | अगर मेरी आत्मा का रुइभार दो सकता 
द्वो तो दबा करो | मुझे संगढ-सागे पर ले 'चको | मुझे झात्मा का 
बालुप्म पो डाकत का उपाय बताझोो | सुमे अपने शिप्व के 
रूप में स्वीकार करो। मैं मुमि जनता चाहता हैं। 


महदामशिम प्रमु मद्दादीर मे घीर, गंमीर स्थर में कश्ा-भाग 
प्मम्‌ | कर्मों की राठि अमोस्ती है। इनक प्रमाव से भारमा कह” 
पित ध्यति कल्ुवित बन जाता है। फिर मौ अास्मा अपने सतत 
स्वरूप मे ठो विस्प स्पोति का दी पिश्ड है। रुसऊा स्वरूप प्रत्मेक 
दशा में स्थिर रइता हे जम कर्मों ढ्रो प्रबकता इट जाती हि 
मा का स्‍्वह॒प उमर झाता ई। ढयों र्मों कर्मों का क्षेप पीर 
दोता आता है, स्तों ल्‍्पों आस्मा का सहज प्रकाश बढ़ता चक्ां 
जाता है। झतपव प्रस्पेड भआा्या में परिपूर्ण विद्या क्री सम्भा” 
बनाएं छिपी हुई ६। तुस्दे निराश म्दी शोता चादिप । 


अजुन | झपने पापों का बिचार सो कररा चाहिब, मगर 
आागमा के निष्कशंक स्वरूप को भी नही मूकना चाहिए | भात्मा 
ढ) अमस्त शक्ति पर भौ विश्वास रख्कता चाहिए । मैं अपने मीठर 
सो रर्जियों पाता हूँ बहदी' सभ् शुस्दारे मौतर भी इस यहा हैँ। 
मुझमें भौर तुममें कोइ सीलिक अंतर सदी ६। अन्तर दे का 
का | मैंने अपन स्वरूप का बिठ्रास कर लिया दे और तुम्रें अब 
करना है। इसलिए ई बस्स ! तिराश से दवाओं । पापिषों भौर 
पहितों के छ्विए घम अआादार है। पसे के सइसरे ट्री वे शेंने झठत 
हैं। पसे ४) स्तदमप गोद में सब के रिए स्पान है। तुम अपना 
कह्पाण करसा चाइत हां औदम का पद्रित्र चनाप्ता चाइपं शो 
जौ &वसे पह्स ब पापों छा प्रदालम बरता याहते दवा तो आझो 
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में तुम्हें पथ-प्रद्शन फरुँगा । हे देवों के प्यारे । घर्म-काये में बिश्व- 
मच न करो । 


भगवान्‌ के मुखारविन्द के फूल से कोमल बचनो को सुन 
कर अर्जुन को कितना आश्वासन मिला होगा ! उसमें फैसी 
आत्मश्रद्धा जगी होगी । 


अजन उसी -समय साघु-वेष, धारण करके नम्र भाव से 
भगवान्‌ के सामने खड़ा हो गया । उसने फिर प्राथेना की-प्रभो ! 
मुमे अपने चरणों में प्रहण फीजिए, मेरा उद्घार कीजिए । में 
आज ऊृत्ताथे हुआ । अनुग्रह कीजिए । 


भगवान्‌ ने अजुन माली को मुनि-दीक्षा दी । दीक्षा लेने के 
शाद अजुन मुनि ने भगवान्‌ से निवेदन किया-भते ! मैंने अपने 
पिछले जीवन में बहुत पाप किये हैं। पापों का वह भारी बोझ 
मेरे लिए असद्य हो रद्या है। मैं उसे शीघ्र ही हल्का करना चाहता 


हूँ । तप ही उसका उपाय है। अत' सें जीवन पयन्त बेले-बेले की 
तपस्था करना चाहता हूँ। 


भगवान्‌ ने तपस्या करने की आज्ञा दे दी। तपस्या पूरी 
होने पर अर्जन सुनि उसी नगर में गोचरी के लिए जाते हैं । सगर 
उत् पर नजर पढते दी लोगों का घेर भाव उसड़ पढ़ता है। उनमें 
बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है। कोई पत्थर मारता है, 
फोई लाठी लगाता है, कोई गालियां देता है । कोई अह्दार देता 
है और कोई नहीं देता । फोई कहता है इससे मेरी माँ फो सार 
डाला है, कोई कहता है इसने मेरे घाप का वध किया है, कोई 
कहता दै इसने मेरे पुत्र के प्राण लिये हैं, कोई कहता है यह मेरे 
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भाई का काल हैं। छोग तर तरह से मुनि को सहाते हैं) मगर 
अमन मुनि शो प्रायम््ति करने को उच्चठ ही बे इन्‌ईति रेसी 
कमा और समता घापय कर की कि चूं तक सदी करते। इतमा 
"दी मह्दी मे अपने भन में खेश मात्र मौ हुर्माष नहीं र्पप्त होने 
'बते | सक्टा यही सोचते हैं इन बेचारों का क्ष्बा ्मपराप है 
अपराध तो मेग द। मैंने इनके निर्रेप आ्रास्मौण खर्तोंका गर्ष 
किपा है भौर इन छोगों को संताप पहुँचापा है! दइ चाई 
अपने इटस्बरी के प्रा छे बदसे मेरे मांस ऐे सकते हैं, मंगर इनकी 
सज्जता दे कि बह द्चय कइ कर अथवा जोड़ौ-सौ पार-ीत 
करके दी मुझे: छोड़ देते हैं। 


है यह सोम और क्ृभामन ल्लीषन की का 
दर भर ऋष माह दो गए । तब एक बिन 

ज्ञात भौर केवकवशोय की प्राप्ति दो गई । ने सबक्ष और सभगर्शी 
दो गगे। संगबात्‌ महबौर को शरस् प्रशय करके इस्दोनि मान्' 
जीवन को प्र्षात्कस सिद्धि प्राप्त बे । 


साइयो ! झुवर्शन संठ क्रो कथा सुबकर आपने क्‍्पा सतीडा 
लिकाला | अजुन साली के इत्तास्त से आपने कौल सी शिक्षा 
प्रदण की | आपके मनोरथम के क्षिप मैंने यह कथानक बडी 
पुनावा है | श्समें स॑ स्तार क्षेकर आपको ऋपते जीवन के 
पुषारना है। भाज स्टृति में कद्ा गया था कि जो मब्प वानी 
अगवा का अ््पक्षेत ं रुख डिसी प्रकार का मम 
सताठा | स्तुदि में जो धाठ कही गई है, चरित से इसी का 
समर्मन झिया गया है। छुस समय राशअएड मगर मे बह से घत़ा 
भ भर्जुन माक़ी का दी का। मगर मगबान्‌ के सक सुपरोन सेठ 
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उस सय-से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भगवान के 
त्ताम का स्मरण किया तो सारा सय दूर हो गया । विशेषता तो 
यह है कि भगवान्‌ के स्मरण से न फेवल सुदर्शन का ही, वरन्‌ 
सभी लोगों का मय जाता रद्दा। स्वेत्र निभ्नेयता और शान्ति 
का वातावरण फेल गया । सचमुच भगवान्‌ के नाम की महिमा 
अपरिमित है। उससें अनन्त सामथ्य है। भसगधान्‌ के नाम से 


सब सकट सद्दज द्वी टज्ष जाते हैं। समस्त विन्न समूल नष्ट दो 
जाते हैं । 


कई लोग सन में सोचते होंगे कि हम भगवान्‌ का नास 
रटते रहते हैं, फिर भी हमारे सकट क्यों नहीं टल्तते ? उन्हें सम- 
भता/ चाहिए कि भगवान्‌ के नास-स्मर्ण में तो अपूर्व शक्ति है, 
मगर फल की प्राप्ति तो उसी को दोती है जिसके 'अन्त-करण, में 
इृद विश्वास हो | मन ढीला है, विश्वांस नहीं है और भय से 
हृदय फॉँप रहा है और सिफे जीभ भगवान्‌ का नास बोल रही है, 
तो फास नहीं चल सकता। बगुला भक्ति से दूसरों को ठगा जा 
सकता है, आत्मा को और परसात्मा को नहीं ठगा ज्ञा सकता। 
श्यकसर लोग दिखिादटी भक्ति करते हैं, सगर उस नकली भक्ति से 
नकली ही फल मिलेगा वास्तविक फल कैसे मिल सकता है ? 


एक आदमी सौ रुपया नौली में घाघ कर दूसरे गाँव को 
रवाना हुआ रास्ते सें चार ठग सहात्माओं का भेप श्रनाकर पैठ 
गये । जब वद आदसी उनके पास से निकला तो रुपयों की खत्- 


खनाहठ हुई। ठगों में से एक ने कह्दा-दामोदरम, दामोदरसः । 


[दामोदर का अर्थ श्री ऋष्ण है और व्यग में रुपया अर्थ भी है !] 


दूसरा ठग बोला-बन्द्रांवन, बरन्दावन्ः | तासये यह था कि जरा 


० ] [ दिवाकर-दिम्म ब्योति 


सुर्चाब वन में धसने बे । तीसरे मे कदा-कृप्य ऋप्ण! फिए 
भीपा बोला-इर दर! ! 


आरों डगों के मुसत से यह बातें सुमऊर बह भागमी होगे 
पास एस । चोने के सामने डाकर छसने नौली कमर से फ्रेश” 
कर रहू दी | बंडइ्त करके बह बाला-मेरी सक्ति है, कृपा करके 
इसे स्वीकार कौजिप । सगर मेरी पत्नी की भक्ति क मुकाजिजे मेरी 
अक्ति तुष्क् है| वह झापड़ी सक्ति देखेगी तो लाखों का जेबर 
भापके चरणों पर मिक्वाबर कर वंगी | 


झा पट सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ | उसने कहा -पसी मर्ति" 
पराजयणा लायी को मैं अरबर्व पर्शन दूंगा । हुस अपरी णौदशी संमाफ 
हो । मुफे इसका क्‍या करमा दै 
2० के “के है 
राइगीर ने द्वाप करोड़ कर कहा-सैं तो पुयय' कर चुका हूँ । 
अब इस पं प्षे सकता ।डो व्यापकी आशा से मैं इसे ध्पन 
पाख रख केता हूँ. मगर है पह झ्मापकी शी । 


राइगीर से लौकी अपने पास रख की । बद चारों क्रो साथ 
छ्षेकर ऋपने घर क्रोटा  स्री ने इम्हें देखा तो बडबत किया और 
अपला सारा लेबर स्मोज़् कर सेंट कर दिया | इसके बाइई धर” 
साखिक ने कदा-मद्दाराज | बईं प्रख्ताव पाने बरे कृपा कीझिए। 
कब सद्दाराओं ने रासको मरा्थेना स्वीडार कर की तो करें पसैनो 
से हसर के मंजिल्न पर चढ़ा दिए और कद्टा-सैं प्रसाद खेकर अयमी 
आता हूँ । इतता कइ कर और अपनी ओऔ के कास में धीम॑-से 
कोई बात कद कर बह बाइर चढ़ा एर्या। इसके जातेडी झौ ते 
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नसेनी हटा कर 'अल्ग कर दी | ठगों को खयाल ही न हुआ कि 
चुछ गोलमाल हो रहा है । 


घर-भालिक थोडी देर बाद ही पुलिस को साथ लेकर आ 
पहुँचा और वोला-बावाजी | सावधान ! 


घावाजी ने पुलिस को देखा तो चेहरे का रग॒ उड गया। 
हें बच्चा, हैं बचा, कह कर दीनता दिखलाने लगे। पुलिस ने हिरा- 
सत में ले लिया। तलाशी ली तो सब के पास छुरे निकले | 
पुलिस ने खूब पिटाई की और अन्त में उन्हें फैदखाने की हवा 
खानी पड़ी? 


कहने का प्रयोजन यह है. कि नकली महात्मापन या दिखा- 
बटी भक्ति से कास नहीं चलता | नकली चीज असली वीज का 
काम नहीं दे सकती | सुदर्शन सेठ के मन में दृढ़ और सच्ची श्रद्धा 
थी, इसी कारण शअजुन मात्री उनका कुछ भी नही विगाड सका 
धघल्कि वह स्वय सुधर गया। 


जम्बूकुमार की कंथा३-- 


जम्बूकुमार के हडय में भी सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। उनके 
चित्त पर दैराग्य का पक्का रग चढ्ा था जब प्रभव चोर उनके 
पास पहुँचा और स्तमित करने की विद्या सिखलाने का आग्रह 
फरने लगा तो पद घोले-प्रमव ! में ने ऐसी कोई विद्यों नही। सीखी 
है। सीखने की कभी इच्छा भी नहीं की है । विद्या, सन्न या जाद- 
टोने से आत्मा का वास्तविक कल्याण नहीं होता | यह सब संसार 
में मठकाने वाली चीजें हैं। अतएव इनकी तरफ मेरी कोई रुचि 


इर ] [ पिबाकर दिघ्ज स्जोति 


नहीं है। न में ऐसी विया सौस्कता चाइता हैँ और ल जानता दी 
हैं। ममुप्प मद 'मलमोख है! प्से भ्रनसाल एन को दया गंषाता 
रचित लडी दै । यू उस्म पाकर कोई इत्तम कार्य करना चाहिए 
जिससे इद-होक और परक्षोक दोनों का सुधार दो ! 


प्रमव ' परोक्ष बस्तु में भ्रम होना सइन किया या सकता 
है, मगर अाँखा ग्िलाइ दमे वाज़ी बर्यु को भी रुकटा समस्त 
कड़ों ढक रचित है  तुय हम भौर समी प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई 
मी सम्पधि पर-मब में साथ नहीं झाती | सिफ्के पाप और पुर्न 
ही साथ जाता है। फिर पु और सम्पत्ति के क़िप पापां का इपा 
बन करता कजा गुड़िमता है! नही यह अविभेक है, सूर्खठा है। 


पड आदमी मी में सो रद्मा है। वइ रपप्त देशता है 
कत्र-पति बन गया हूँ। तब इसबपे प्रसभवता पा पार ली रइता | 
बह शाबियों और पोड़ों की पौश ख्द्टी देखठा है। अपने 
राजा समझा है। मगर जरा-सी भाइट पाकर ढुश्नद्री मींए म॑ंस 
हो जाती है और लव देखता है कि सामने क॒द मी नहीं है। पी 
दा हम कोर्गों के जीचम का है। लब तक सोंस चत्र रही है, इतर 
में पड़कम हो रही है तब तक आदमी सममता है कि मैं राजा 
हैं, मद्दाराजा हूँ, संठ हैं. सम्पत्ति का स्थामी हूँ | पर म्मों ही सांस 
इडकी हृदय कौ बड़कत पर डि समी कु प्वारद दो जाता 
है ! ऐसी च्रणिक सम्पत्ति भीर विभूति क ज़िए अपस्सा के कश्माअ 
में बादां डाकता जया रुचित है 


प्रमद | में मे भात्मा के कक्याश के पल पर अहझ्ने का 
मिश्र किया है। कह सैं साबु बनने बाला हैँ। फिर मैं दुन्दारी 
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ससार में भटकाने वाली विद्याएँ सीख कर क्‍या फरूंगा ? मैं तो 
तुमसे भी कहता हूँ भाई, कि अपनी चृत्ति को बदल डालो । तुम 
चतुर हो, निर्भीक हो, साह्सी हो। सगर तुम्हारे यह सब गुण 
गल्नत रास्ते पर हैं। तुम इनका दुरुपयोग फर रदे हो। तुम्हारे 
भीतर'जो शक्ति विद्यमौन है, उसका श्रंगर सहुपयोग करो तो 
भहान्‌ वन सकते ही | जगत्‌ आज तुम्दारे नाम से घृणा करता 

। यदि तुम सह्दी रास्ते पर आ जाओ तो जगत्‌ सन्मान फरेगा । 
क्यों चक्नलऊर में पडे हो ? कत्र तक सोते रहोगे ? जागो और 
भीतर के नेत्नों से सचाई को देखो । 


प्रभव विचारों में डूबने-उत्तराने लगा | उसे यह जानकर 
अआख्ंवये हुआ कि कुमार कल साधु बनेंगे | वह सोचने त्गा-- 
अभी<अभी इनका विवाह हुआ है, एक से एक सुन्दरी स्रियाँ 
इन्हें मिली हैं और इतना विराट वैभव प्राप्त हुआ है, फिर भी 
कद्दते हैं. कि मैं कल साधु बनूँगा ! एक मैं हूँ जो धन के लिए 
सारा-मारा फिरता हूँ! नीति-अनीति, पाप-पुण्य किसी की 
परवाह नहीं करता ! आखिर प्रभव ने कह्य--इतनी ऋद्धि पाकर 
भी रा साधु वन रद्दे हैं, यह बात मेरी समृफ्त -में नहीं आग 
रही है | 


जम्बूकुमार घोल--तुम यह लक्ष्मी देखकर ललचा रहे हो, 
भगर यह नहीं सोचते कि लक्ष्मी से कितनां सुख मिलता है और 
फितना दुख प्राप्त होता है ! लद्मी का उपाजन करने में कष्ट 
उपाजेन करके उसकी रक्षा करने में कष्ट और रक्षा करने पर भी 
उसके चले जाने में कष्ट ' इस 'त्तरह 


रह लक्ष्मी आदि, अन्त 
सध्य में कष्ट दी कष्ट देने वाली है। उससे अत्यल्प सुख 408 


_७] | ्‌ | [ शिकडिसत्सपट र्बांठि 
शोती मी है तो अमस्त दु्व मी माप्त दोता है। इस सबंध रे 
मधुविस्तु का स्पाइरण दिया जाता है । 


एक काफिका दूसरे देश जाने को रबाना हुसा। जंग 
का सामझा या, अत' काफिसे % सब शोग साथ-साथ दी 
थे। रास्ते में एक लगइ डेरा डाका गया। बनें से एुू 
सौना चाइठा बा, समर कोशाइज़ क कारण रुसे बर्श मी भ्द्ौ 
अगरे। बह दर पूर झाकर सो गया। बका सा घा-गइरी रीई 
आए गई | सुबइ काफिका जल्दी रबासा दो एपा और बद 
सीठा द्वी रइ गया ! जब इस नींव शुक्धी ठो क्रास्ति 
दृर शिकक्ष चुका था। बह पछताता और दबराठा हुआ पीछे 
पीछे सागा। मगर दसे एक दायौ मिक्त गया और दध दवावी ने 
रपऊा पौधा किया । इसे पास दी बड़ का पक पेह दिक्वाई विधा 
अपनी लात बचाने के किए बह उसी पेड़ पर चढ़ गया | बह पक 
हुइनी के पकड़ कर कटक गया, छयों कि नौचे कुभा वा और 
दागी दी सू ॥़ ब्शों तक पहुँचती सही बी। इसमे कु क्री तर 
देखा ऐो इसके भीतर एक अबगर सूद फड़े बेठा बा। कार 
से दो चूहं इस टइमी को कुतर रहे से । इाजी पेड़ को फस्काड़ने में 
झट शया। पेड़ में सधु-मक्ल्तियों करा एक ऋता भा। पेड़ के 
दिसने से मक्खिनों उड़ी और उस आइसी को काने रूगी। 


इस प्रकार बह आगमी चार्रों आर से संकट में पढ़ा हुआ 
था । मगर इतने इःखों के बीच इसे पक सुझ मी सा। सुझ पद 
डि पेह के दिकने से छत्ते से रह-रह कर शहद के बूंग ठपक रहे 
जे और बह उन बू दो को अपमे मु द में ले-रॉंकर बाट रहा भा । 
जह मलुप्प इस लगरब से सुख के लिए म्रापातक सका है 
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परवाह नहीं फर रहा था । हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है, 

फदाचित्‌ वह न भी उसाड़ सके तो चूहे उस डाल को कुत्तर रहे 

हैं। पेढ़ गिरा या ढाली दूटी तो उसका कुएँ में गिरना अनियाय 

और कुएँ में अजगर सुद्द फाड़े तैयार बैठा है ! घह जितनी 

» ढेर नहीं गिरा है उतनी देर भी मधु-मक्खियाँ उसे ढॉस ही रही 
हैं | फिर.भी उसे इन सब की चिन्ता नहीं है। ! * '' 


सयोग से उसी समय एक विद्याघर उधर से निकंला । 

विद्याधर की पत्नी उसके साथ थी । दोनों विमान में येठे उड़ रहे 
थे। विद्याधर की पत्नी ने सब ओर से घोर मरुसीबतों में फंसे 
हुए उस आदमी को देख कर अपने पति से कद्टा-यह 'आदसी 

. भयानक सकें में फंसा है। इसे वचाना चाहिए । नाथ ! मनुष्य 
ही मनुष्य की रक्षा नहीं करेगा तो उसकी मनुष्यता कैसे टिकेगी ? 


होकर मलुष्य मनुष्य की करते दया अगर नहीं । 
फिर कहा रही मलुष्बता कद्दती है दुनिया सारी॥ 


जो मनुष्य मुसीबत सें पडे मनुष्य की रक्ता नहीं करता 
वह वास्तव सें मनुष्य नहीं है। मैंने रतलाम में अपनी आंखों से 
देखा था कि एक कुत्ते ने किसी पालतू हिरन को पकड लिया। 
किंतने ही लोगों ने उसे लकड़ियों से मारा संगर कुत्ते ने उसे नहीं 
छोड़ा, नहीं छोड़ा । तब एक गाय आई । उसने अपनी पंछ 
ऊँची करके कुत्ते और हिरन के बीच में सींग लगाए। ऐसा करने 
से दोनों अलग अलग हो गये |. 


भसाइयो ! जरा विचार करो कि जिसे आप 


गप पशु कद्दते 
उससें भी प्राणियों की रक्ता करने की कितनी उम्र भावना हट हु 


इए पु [ एिवादर-दिम्ब शदोति 
फिर, मनुष्य में कैसी सावना दोनी चाहिये  मजुप्य में सविद 
विषेक दोता है और इसी क्रारण मनुप्प ठमाम में 
भैप [समझा जाता ६ । अब बइ सबे शर्त प्रास्तीः है ठो इसका 
कर्तेभ्प भी सबे भ्ेए दोना चाहिए । ससुष्प होकर भी जो अपने 
जुद्धिबज़ का इपभोग्‌ स्लरिफ्े स्वार्म क शिए करता है और इसरों 
की विपत्ति के समब सौ सडायता रुईी करता, सच पूह्चिप हो 
बह पदों से मी गपा-बीता है । 


तो विधापर की पत्नी से कशा-पतिदेष ! इस मुभ्य कौ 
रहा करो । विद्याणर ले मौ बढ़ी रक्षा करता ऋपमा कर्क 
समझा । इसते सोचा-साथारणा मलुष्पों में बिमान पाने था 
चने की पाग्पता पर्दी है। सुर पुरय के घोग से बह विधा रात | 
है रो इसका सदुपपोग करता ही चाहिप। इस प्रकार,विषार 
कर विधापर पता विमात उस आएमी के पास जे णजा। 
इसने कदा-माई, मयात्क संकट तरे हूपर मेंडरा रहे हैं। य. मेरे 
बिसाम में भा जरा | सहज दौ छुटकारा पा लापगा | मगर बइ 
मलुप्प कहता है जरा ठइर,लाइए । राह का बह ब्‌ंग भा रहा 
है । छसे भाठ छने पौडिए | विद्याभर मे झुछ देर प्रतीषा की। 
सागर चद्द फिर इदूसर बंद को प्रतीक्षा करसे कगा । इस प्रकार बई 
बिमात में नहीं आया | आाकिर दिधापर चला गया । थौहीसी 
देर में चूहों से डाक काठ वी। बह कुप में जा गिरा और अजयर 
इसे खा गषा। 


हे प्रमच्च गुर महाराज से कद्टा है कि म्सुप्य का शर्यर 
बृत्ठ के समान है । कास हसी कर शारौर को गिरासे रक्ष करये 
का दृशीग कर रहा है। रात और दिन रूसी दो चूहे झा ल्पो 
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डाली को निरन्तर काट रहे हैं। नीचे नरक-गति रूपी छुआ ड् 
झऔर क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी अजगर है। कुटुम्ब-परिवोर 
रूंपी मक्खिया हैं.। इन सब संकटों के बीच शहद का घ॒द चाटने 
के समान नगण्य-सा सासारिंक सुख है। संसारी जीव उस अल्प 
सुख में भविष्य के दुःखों को भूला हुआ है। सदगुरुरूपी विद्याधर 
जीव को नरक निगोद के दुःखों से उबारने के लिए धर्मरूपी विमान 
उपस्थित करते हैं। मगर विषय-सुखका लोभी ससारी ,प्राणी कहता 
है कि अभी जल्दी क्‍या है. थोडा-सा सुख 'और भोग लें, फिर 
धर्म का सेवन कर लेंगे। मगर इसी बीच आयु समाप्त हो जाती' 
है और ससारी जीव नरक का मेहमान बनता छे । 


ससार में दुःख अनन्त हैं और सुख अत्यल्प है, यद्द बात॑ 
शाज्न में'इस भकार कही है'-- हे 


खणामेत सुक्खा वहुकाल दुक्खा, 
पगामदुक्‍्खा अणिगामसुक्खा । 
संसारमोवखस्स विप॑क्खेभूया, 
खणी अगणत्याण उ कामभोगा ॥ 
५ “5उत्तराध्ययन, अ १४, गा, १३ 
भव्य जीवो ! काल के आंधार पर तुलना फी. जाय तो 
प्रतीत होगा कि फामभोग क्षण भेर सुख देने वाले हैं. और चिर- 
काल पर्यन्त दुःख देने वाले हैं। कामभोगों से जो सुख प्राप्त 
होता दे वह धहुत द्वी अल्प है और दुःख असी म हैःवहुत अधिक है । 
इन काम भोगगों में आसकत होकर ब्रद्ादत्त चक्रवेत्ती मर कर सांतयें 


ष््प्यु - तय _ _ _[ टिवाकर-दिम्य स्शेति स्बोति 
++-.त)॑ं ; __ दिवाकर-दिम्य स्थोेति 
मर में गया । चह बिपय मोग संसार में मी ह्विठकारी नहीँ 
भौर मोक्ष के भक्षग-सुख में बापक सो हैं ही। संसार में डितने 
हैं, इन सभ के मूक को भोजा जाय छो प्रतीत होगा 

कि दिपयमोग ही से सारे अन्य उसपप्त दोव ६। 


अम्यूजुमार प्रमव से कश्व॑ ईं-ह प्रमथ | आदिर हएं 
सोच कर इस संसार में अगुरक्त दो रहे द्ो ! प्रबक्न पापों का 
इपाओंन करने के साथ अगर घोड़ी-सी घत-संपदा का भौ 
कर क्षोगे हो 4424 202 रा परक्ोक दूर जायगा  र्डी, ठुग्दाए 
परमब कए बनता था रहा है। रुस पब-सम्पदा से टरुव 
न इस जोड़ में छुख पाते हो और ये परहोढ़ में ही सुख पा 
सकोगे | इसझ्षिए तुम इस प्रपंच से बाइर निकको । षह मृठी 
साया है। मैं प्रातःकाज़ होते ही सब कुछ स्याग कर सात घय 
एड हूं भौर पुय से भी जद कदठा हू कि सतुष्पमण पाया है हो 
सफद बता को । 


जाचूहमार का कथल सुनकर प्रसव मे कह्टा--झमार ! मैं 
घोर हूँ. और मिरृबतापूर्स कार भी किया करता हूँ। मगर गा 
सत्र का चक्कर है ! ढरइनि मुझे: ऐेसा करमे के सिप 
भाष्ज किया है। भेरे सीतर भौजज॒कतः हभा हवब है भौर 
इसमें विदेक सी है, दवा भी है। आपका पेश सही है, इचम 
है। मगर कक ही बियाइ दुभा है। इन ओआरें छुटमारी हुमा 
रियों को छोड़ कर आपका छादु करता मुझे रचित तदीं मादव 
दोठा | आपके शस ब्यवद्धार से माठा पिता आइ़ि झट॒स्वौजगों 
का भी हृरव विदीस दो आयगा ! अतपब ध्याप अपने संकस्प 
पर फिर विचार क्ौमिए [ 
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जम्बूकुमार बोले--भाई प्रभव ! मैं इन्हें अचानक नहीं 
त्याग रह हूँ । विवाद दोने से पहले डी में ने अपने निश्चय की 
सूचना इन्हें, दे दी थी । रद्द गई फुठुम्य-परिवार की बात, सो जरा 
उदार हृदय से देखोगे तो पता चलेगा कि साधु अपने परिवार 
का त्यांग नहीं करता वरन्‌ वह जगत्‌ के प्राणी मात्र को 'अपना 
परिवार बना लेता है। उसका स्नेह संकी्ण सीमाओं को लाघ 
कर जगत्‌ व्यापी बन जाता है। साधु किसी पर कम और किसी 
पर ज्यादा सद्भाव नहीं रखता-सव को समान सदभाव प्रदान 
फरता है । ससार के छुद्र नातों का कोई मूल्य नहीं दै। वह तो 
बनते और विगद़्ते रहते हैं.। प्रत्येक जीव फे साथ अनन्‍्त-अनन्‍्त 
वार ऐसे सवध कायम हो चुके हैँ । यहा तक कि एक ही जन्म मे, 
एक द्वी जीव के साथ अठारद नातेंरिश्ते भी द्वो जाते हैं| 
उनकी क्‍या कीसत है ? अत जो व्यक्तिश्रभीरता पूत्रंक विचार 
फरता है, वह ससार की यथाथता को समम लेता है | घह्‌ भूल- 
सुलेया में नहीं पढ़ता। ऐसा बिवेकवान्‌ व्यक्ति आजनन्‍्द ही 
आनन्द पाता हैं। 


जोधपुर, | 
ता. २४-प-४८ 


भिन्‍्नेमइम्मगछदुस्ययस्ण्नाशितास्त ॥ 


हकक्‍्दाफलप्रदरभूपितमभिमाग! ॥ 
बैद्धकमः ऋमगत इरिशाम्रिपोडपि । 
नाकामति क्रमयुमासस्संप्रेत ते ॥ 
मंगबाय ऋयपमरेष डी बरी स्तुति करते 
फरमापे €--ह सबझ सबंदर्शा हक 7 क 22 
मगबस झापकी दरों तक स्तुति ढ्ये जब ! सगदत ! आपके 
गुण फहश्धों लक गाये जाएं ! प्रमो ! झाप अगन्‌ का शुःझ सिषारश 


करने बाह्य हैं। आपके 
२ पर नामस्मरण से सीपणय से मौक्य संकट 


अचौय ] [७१ 

सान लीजिए, कोई मनुष्यू कायवश गाँव को जा रहा है। 
मार्म में जगल में एक सिंह हाथी को दवोच रद्दा है। उसने हाथी 
के गडस्थल को फाड़ डाला है । उससें से आसपास- में-मोती 
विद्धर रहे हैं, शेर द्वाथी को मार कर खा रहा है.। भाग्यवंश वह्‌- 
आपदसी वहाँ जा पहुँचा | शेर से उसका-साम्नना हो गया ।, अप 
फौन उसे बचा सकता है ? तो,वहाँ- फोई दुछरा आदमी है- ही 
नहीं; कदाचित्‌ हो! भी तो क्या।वह बचाने में ससर्थ हो सकता 
है? नहीं । जब मनुष्य को जग़ल में सिंह दिखाई दे जाता है त्तो- 
उसके पैरों तल्लों की जमीन खिसक जाती है-। उस समय घेर्य 
रखना कठिन हो जाता है। जब वह मनुष्य हाथी को भक्तण 
करते सिंह को देखता है. तो उसके देवता कूच कर जाते हैं। ऐसी 
सकटपूरण परिस्थिति में वद्द सलुष्य भगवान्‌ का स्मस्ण करता 
है-भगवान्‌ के चरणों का सद्वारा लेता है। वह ओं उसभ, ओऑ 
उस, ओं उसभ ! का जाप करता है तो उसमें ऐसा 'आत्मवल 
प्रकट हो जाता है कि.उसके सामने सिंह गाढ़र की तरह.नम्र हो 
जाता है। वह सिंद उसको नहीं छेड़ता है और बहू सकुशल 
नियत स्थान पर पहुच जाता है, न्‍ 


इस प्रकार प्रभु के नाम की अपरिसित महिमा है। यह 
आचार्य मद्ाराज ने फसमाया है और उसी का मैं जिक्र कर रह 
हूँ सगर जैसा कि पहले व्याख्यान में बतल्ला चुका हू, भगवान्‌ 
फे प्रति प्रगाद और अखण्ड श्रद्धा होती चाहिए। केवल जीम से 
फोई शब्द उष्वार्ंण करने मात्र से काम नहीं चलता । 


भाइयों ! प्रमुस्मरण की एक घटी हुईं घटना आपको 
सुनाता हूँ । कंजेड़ा गाँव को “लिंक है। यह गाँव मालवा प्रदेश 


७-२ ] [ विवाकर-दिस्प ब्योति 


में है भौर जंगली माड़िपों क बीच में बसा हुआ दे! इस गाँव 
में एक शावक रहते से | उसके रात्रि में चोषिद्वार का रूंइ पा" 
शब्रि में बड़ पांनी तक शी पीद ज। एक दिल बह पोड़े पर 
सबार देकर किसी दूसरे गोँब से भरा रहे ये । रास्ते में कद आगे 
एक शोर था दिसदी ब्‌ पाकर थोड़ा हर गया! झागे 

चज्या + रुच बद भ्राषक पोड से मीचे छुशरे। पोड़े को गहीं इर 
रत से बोंपकर वह अकके आगे चले ! कुछ आगे चजकर सन्दने 

देखा कि रास्ते में शोर बैठा हुआ है । ठव इन्‍्द्रोमि यमोकार मंत्र 


का रणारंण किपा-- 


शो झभरिईता्ग, शमो सिद्धाय, समा भायरियाथ ! 
जमे उबन्‍्कायाओ अमो पछ्ोए सम्बपाहर | 


इस प्रकार सशमंत्र का दबारण करके बह थोले-मेरे 

रात्रि में मोजन-पामी प्रह्स करने का त्याग है | झपर छुम रास्ता 

नहीं छोड़ोगे तो मैं दिन रइते पर न्दीं पहुँच प्रकूगा और सुझे 

लावा शष्ट जाना पड़ेगा। इसक्षिप तुम रास्ता छोड़ रो 

ः थाने दो। भाषक की पद बात सुनकर सिंह चक्ा 

गया और ज्लाबक बोड़े पर चढ़ कर अपने धर आा पहुँचा | पह 
एक सद्दी पठता है । 


साइपो | अस्त:करण में ध्डू लद्मा रकख्तो। रह ऋूझ्या के मिसा कोई 
पेसा कार्य सिद्ध नदी शेता | कश्व के व्पास्थान में बठकागा जा चुका 
है कि सुरृशंन सेठ ने ऐसा दृढ़ विश्वाप पकड़ा कि दंबठा सौ 
इसका कुछ बिगाड़ पईी कर सका। भूत-ग्ेत अगयि काबर को 
कगते हैं, गूरदीर के ली । भाषने सुर्ये होगा कि जिस होगों के 


अचीये ] [ ७३, 
संस्कार हीनि कोटि के होते हैं, उन्हीं को भूत-प्रेत तथा. डाकिन 
आदि की बाधा होती है। उच्च सस्कार वाले, विषेकर्षान ओर 
विद्वान्‌ को कभी कोई भूत नहीं सत्तोता । 





पन्नाल्ालजी नामक एक साधु एक हक 55 छतरी 
मे ठहरे थे। रात्रि का समय था। साधुजी बड़े ः और 
निर्मीक थे । थोडी सी रात बीती कि एक देवता उनके पास आया 
और बोला-आप मेरी छतरी में आ जाइए । इस छतरी का देवता 
मिथ्यार्रष्टि हैं। वह आपको कष्ट पहुँचाएगा। महाराज ने कहा-- 
जहाँ ठहर गये सो ठहर गये। मगर उनकी तपस्या और निर्भोकता 
के कारण कोई उपद्रव नहीं हुआ । उस |मेथ्यात्वी देवता का कोई 
जोर नहीं चला । सतलये यह है कि दृढ विश्वास, सयस, तपस्या 
ओऔर आत्मवल हो तो कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं. कर सकता | 


जिनके अन्त करण में भगवान्‌ के भ्रति निरन्तर श्रद्धा का 
अखण्ड दीपक भ्रज्वलित रहता है और जो भगवान्‌ के ढवारा 
प्रदर्शित पथ पर अप्रसर दोने की भाषन्ता रखते हैं, उन्हें कोई 
भी संसार की शक्ति परास्त नहीं कर सर्कती । भगवान्‌ के द्वारा 
घतलाया हुआ सार हूँ अददिसा का,पांलन करना, संत्य भाषण 

वघित्ता । ट्रक 

करता और पिता आज्ञा लिए किसी की कोई चीज़ न बना, 
शीक्षत्रत का पालन करना औरे 


और सोद ममता का यथा सभव त्याग 
करना । इस पाँच घातों में से अहिंसा पर प्रकाश 


| श डाला जा 
चुका है, सत्य के संबंध में भी थोड़ा बहुत कहा जा चुका है। 
घोरी के विपय में आज कहूँगा। 


चोरी करना घोर पाप है। यह ऐसी दुष्कर्म है कि से 
विपेंय में ज्यादा 'कहनें की आवर्यकत्ता नहीं है । दुन्यों में कोई 


ज्श्यु [ द्डाकर-दिम्ड स्पोति 
ऐसा मठ, पंच या पर्म सही है डिसने बारी को पाप न माना हो 
ओर चोरी का स्याग करने का रुपदेश रु दिमा दो। सभी मत, 
सभी पंथ और समी पर्म ए+ स्वर से चोरी को स्वास्य 
हैं। पीठिकार मी चारी को निन्‍्दा करते है। संसार में जितम मौ 
शिष्ट पुरुष हैं समी चोरी को घुरा कर्म मानते हैं! चोरी ड्पने 
दाका पुरुष एढ़ प्रकार से सभी पापों का सेइम करता है! भोर 
अब किसी दी सम्पत्ति चुरा क्षे खाता है ठो रस सम्पत्ति 2 
कोर धोर बदला शोटी दे | संसारी जीब सम्पत्ति को भारणों को तक 
चाहत हैं। अब इतकी सम्पत्ति कोई हर छेता ह तो करें ऐसा 
हु दोठा है, मानों रमके प्रास्ध दी किसी से इर सिने द्दो। 
हो थाने पर बस के मातिक को बड़ीद्दी ब्यवा दोतौी टै। 
अतपएष ओरो करने बाका ईसा के पाप का भागी शोठा है। इसी 
प्रकार चोर मूठ आदि ध्यस्थास्व पापों से भी भई्दी बच पाठा। 
चोरी का स्वाठा बद्भुत बढ़ा और स्थापक है। कोई झादगी 
अलाजाकूप के, विध्याख्न को सिराशितों को और बरिट्टों पे के 
दान देता दो और कोई इसे दान ने से समा करे कि इसे बा 
शैेकर क्या करोगे, शो यह मी भोरी में शुमार है।बान देने में 
अब धरा है क्यों थन विगाइते दो ! छब को दाब-पेर माप 
आप ही कसा-कसा कर खाएेंगे | इस प्रकार कद कर किसी 
दाम देने से बिधुरू करता किसी का दिच दाम बेने से फेर देवा 
मी मगबान्‌ ने चोरी में हुझार किया है। 


दूसरों की चुगट्ी लाना भी चोरी है। किसी को झाराम 
में देकछकर जरूसा डाइ करला सी चोरी है। किसी के पुरुण का 
झद्य हुभा है और बह स्थाय-नीति के साथ ध्यापार करता हुभा 


अचौर्य ] [ ७५ 


लखपति यन गया है; 'अथवा किसी की नौकरी में तरक्की हो गई 
है, या किसी फे लड़फे की सगाई हो रही है, 9.सी फे घर पुत्र-पौन्र 
आदि अच्छा परिवार है, और दूसरा यह सब देख-देखकर जलता 
है, ४र्पा करता है तो घह एक प्रकार से चोरी करता है । 


त्तात्पय यह है कि जिस कास को फरने का तुम्दें हक़ हासिल 

नहीं है, ऐसा फोड काम सत करो । अगर ऐसा काम करते हो तो 
समम को कि तुम चोरी फर रहे हो। अ्रतएव जिसे चोरी फे भया- 
नक पाप से बचना है उसे न्याय-नीति और प्रमाणिकता फे साथ 
जीवन व्यतीत करना चाहिए। अत्यन्त सेद की बांत दै कि जो 
भारतभूमि धर्ममूमि कहलादी है, जिस भूमि पर तीर्थंकर जैसे 
लोकोत्तर भद्दा-पुरुषों ने जन्म धारण किया है और धर्म का उप- 
देश दिया है, जिस भूसि पर अवतारी महा-पुरुष पेदा हुए हैं, 
जिस भूमि पर घड़े घड़े ऋषि-मुनि, साधु सर्तों ने जन्म लेकर उम्र 
तपस्या वी है और जिस देश में आनन्द, कासदेव आदि फे सम्रान 
पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले आदर्श भावक हो गये हैं, जहाँ 
के घालकों को बचपन में द्वी धर्म फे सस्कार दिये जाते हैं, उसी 
देश फा आज घोर नेतिक पतन हो गया है | आज जिधर नजर 
डालो उधर ही अप्रासाशिकता और अनीति दिखाई ढेती है। 
राजा से लगा कर रक तक सभी अपने फर्तव्यों से गिर कर चोरी 
के पाप के भागी हो रहे हैं. । राजा अथवा राज्य-शासक 'अगर 
ईमानदारी के साथ अपना कतंव्य अदा नहीं करता, अपनी उय टी 

का पाघद नहीं रहता, अपने कत्तेव्य की उपेक्षा करता है तो चह्‌ 

चोर है। न्यायाधीश का कत्तेव्य है कि बह छानवीन करके सच्चा 

न्याय दे-दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। इसके (विपरीक् 


२६] _ _॒ ॒  विवकएरिष्य सो. श्पोति 
अगर बह किसी के किट्टाज में आकर, किसी के दृदाव मे के 
कोम कारुच पें फंस कर पा रिश्वत खेकर भस्पाय करता ई, 

दो मठा भर मूठे करे सच्चा ठइराता है तो गई 'भार है। चई 
अपसे कर्सम्म का चर है, घर्म का चोर हे, सरकार का चोर है 
ओर प्रजा का चोर है। इसी प्रकार कोई दूसरा कमचारी हे 


अगर अपने वास्तविक करत्तेस्स से गिरठा है ठो बइ चोरी के भव 
इसे में गिएठा है । 


स्मापारिक केत्र में जज इस दृष्टि डाफदे हैं तो भी वी 
मिराशा दोती है। प्राचौन काह में स्वापारी रोगों की गड़ी पर्क 
थी। बड़ौ प्रठिप्ता थी और बढ़ौ मारी इस्शत थी। इनके श्मों 
ढी-ब्येमठ होती थी। अद्यादतों में कनके ब्दीक्षाते इस मा 
सही और मामाणिक माने जात॑ थे जैसे कायम के श्र सशै 
माने छाते हैं। प्रशा में स्पापायिश्रों के प्रति वड़ौ भ्द्धा और 
सदभावना थी। छोग इन्दें श्रपता सशाण्क और संरक्षक सममते 
थे। पर आज क्या स्थिति है का आ स्यापारियों के मति 
अनठा के हृद॒ग में बाद सइानुमूठि रह गई ६. पहले जैसा विश्वास 
बचा है क्‍या आज अदाक्षत में रुत्वी बात इतनी 

मारी जाती है | रही! इसका कार चोरी हैं! ब्यापारी बगे 
आम सामायिक पी रहा है और इसी कारण कब इनकी 
ब्रतिह्ठा मी ह्ड्टी रइ गई है। कस ठोक कर देगा, स्वादा तोख 
कर ख्लेना, भच्की बरठु में घुरी बस्दु मिक्ता कर देना सापने 
शोकषने के बांठ वा गज आदि छोटे-बड़े रकना आदि अागि देसी 
दाते.हैं झिततके कार स्यापारी चोरी के पाप के भागी होते हू 
इन्हीं बाते से इसकी प्ररिष्ठा ढठ गई है। प्राची काकर के स्वापा: 


अचौय ] [ ७७ 


दियों ने प्रतिष्ठा छी जो पृ जौ सचित की थी, वह आज के ज्यापा- 
रियों ने प्राय नष्ट कर डाली है । 


मेरा यह कथन अधिकाश व्यापारियों को लक्ष्य में रख 
कर है. । आज_ भी कोई-कोई व्यापारी प्रामाशिकता के साथ 
अपना धधा करते हैं । अपनी प्रामाशिक्ता के लिये वे धन्यवाद 
के पान्न हैं। यह वे लोग हैं जिन्होंने भगवान के मार्ग को सममा 
है, अपने कत्तेव्य फो सममा है | मैं चाहत्ता हूँ कि सभी व्यापारी 


उनका 'अनुकरण करें और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन 
प्राप्त करें | 


इसी प्रकार अगर कोई मज़दुर पूरी मजदूरी लेकर भी 
पूरा काम.नहीं करता, काम करने से जी चुराता है और ऐसी 
कोशिश क्या करता हैँ कि विसी तरह काम न करना पड़े, तो 
चह भी चोर है। सतत्तव यह है कि अपने कत्तंव्य को ईमानदारी 
के साथ अदा न फरने वाला चोर कहलाता है ] चाहे वह किसी 
भी जाति का हो, कोई भी,घंधा करता हो | चोर दी बोई जात- 
पाँत नहीं दोती । जो चोरी करे वही चोर है, डाफा डाले वही 
डाकू, रडी के यहाँ जावे वही रडीवाज और बुरे काम करे वही 
बदमाश कहलाता दै.। इन सब दुगगुंणों का सबध किसी जाति 
से नहीं होता, व्यक्ति से होता है। कई लोग ऊँची जाति में. 
उत्पन्न होकर भी चोर, और यद्माश हो सकते हैं और फरई नीची. 


सम्मी जाने वाली, बोस, में जन्म लेकर भी प्रामाशिकता और 
नीति के साथ अपना निर्वाह फरते हैं,। 


कई लोग सत्सग के लिए आते हे और कसी की नयी 
जूतिया, छुतरी या और कोई चीज उठा ले जाते हैं। मगर॒ सच 


स्प ] [ दिवाबर दिम्प ब्योति 


पूछो तो थे सत्संग करने लईग आयाते बल्कि भरी करने के प्रयोजन 
से शी झाते हैं. अबसर मेले महोत्सव था समा-स्पाठ्यान भादि 
के अबसरों ढी थे राइ देपत रहवे हैं | इन्हें पठा सह्दी है कि पेसा 
करके थे बोरी के थाप में फंस कश अपसा अद्दिस कर रहे है| 
जारूक नासमम्यी से जहर खा देता दे और पूर्बाक्त समी रोग 
समम-भूम; कर पद जहर रा रहे £ै। 


चोरी करमा बड़ा भयातक पाप है। परक्षोक में उसकी 
बुरी गति होती है। रुसे नरक और तिपंच पोनियों में असम श्षैकर 
भीपण सुसीबर्ते सनी पड़ती हैं। परन्तु परक्षोक को बात जाग 
भी दी और पे इसी बत्त मान सब का विचार करो तो मौ 
भोरी ढी बु ।ई सममः में क्रा आपगी। चोरी करने बासे का 
डरदय भिरम्तर स्वाकुश और भशास्त रहता है। छसे फल भर 
सी कमी चेत णहीमिकती / दी भोरी करते किसी ते देश म 
किया दवा मेरी चोरी प्रथठ न दो जय, इस मरकार को आरशंकार्पे 
सुसे सरेद छठाठी रहती हैं। बद दवा हुआ सा पमा रहता है। 
बह छिपमे को कोशिरा करता है। दिक कोरूषर १.भी बात ८हीं 
कर सकठा। छसे सदा सावजान रहता पड़ता है। +र भी कमी 
कमी इसका पाप प्रकट दो दी जाता है । चोरी लाहिर दोने पर 
चोर कौ कैसी दशा दोती है, वह कौत्त सदी लाता ? चोर लोगों 
की निगाइ में गिर जाठा है। सब छोग इसकी करतूत पर बूंकते 
हैं। छमी रससे पका करते हैं। मूक्ककर सी कोई इस पर विश्वास 
जहीं करता | इसके अतिरिक्त सरकार इसे गिरफ्तार कर लेटी 
है, दृघक$़ियोँ और बेड़ियों पश्लाती है, सुकश्मा बल्लासी है और 
फिर बर्षों के लिए कारागार में बंद कर बेसी है । 


अचौये ] [ ७६ 

भाइयो | कभी अपनी नीयत सत विगाड़ो। किसी को 
घीज बिना इजाजत मत लो । यह बडा सारी पाप हैं। चोरी 
करने वाला अपने निर्मल छुल को कलक लगाता है। वह अपने 
पुरखों की वीर्ति में घव्चा लगाता है और अपनी सनन्‍्तान को भी 
घृणा का पात्र पनाता है। उसके दुष्कर्म के लिए उसकी भावी 
सतान फो भी लाछुन लग जाता है। 


सनुष्य में चोरी की आदत पड जाना ही घुराहे। किसी 
प्रकार के अभाव से प्रेरित होकर चोरी करने वाले क्लोग बहुत 
फेम मिलेंगे, पर आदत से लाचार होकर चोरी करने पालों 
की सख्या वेशुमार है.। बहुत लोगों में बचपन से ही चोरी की 
आदत शुरु हो जाती है कोर वह अकसर माता-पिता की गलती 
से शुरू होती है । बालक पहले-पहल मामूली-नगण्य सी चीजों 
की चोरी शुरू करता हैं। माता-पिता उसे उपेक्षा की रृष्टि से 
देखते हैं अथवा उसकी घतुराई को सराहना करते हैं।इस 


प्रकार आदत बढ़ती जाती है, पक्की होती जाती है और बह 
बडी-वड़ी चोरी करने लगता है। 


एक लड़का बाजार से चार आम चुरा लाया । माता ने 
आम देखे ते। छुछ नहीं कहा और सब ने खा लिये। लड़के फी 
हिम्मत घखढी । वह दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी चीज 
डा कर घर जाया | मांता ने फिर भी छुछ नहीं कट्दा, वल्कि 
मीन रह कर उसकी चोरी का समर्थन किया। यों करते-करते 
लड़के की आदत चोरी करने की हो गई। एक बार वह चोरी 
फरते पकडा गया। सगर यालक होने के कारण थोड़े फोड़े खा 
कर ही छूट गया | फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी | वह क्रमशः 


बद़ी-बडी भोरियों करने कगा | बह एक बार फिर पका गया 
और मेशझामे का पेहमान पना | उसकी युढ़िया माँ रोतो कहे 
पती थेकखान॑ में रससे मिकने गई | जेरूर मे खससे 

मां मिलमे कयाई है। क्‍या त्‌ उससे मिक्रमा भाइता है 

डैदो बोका--सेरी माँ तो सर गई दै। 


शेकर ने कदा-पण्से ! बह रोती-चीलती पुर्म॑से मिईने 
भाई है भीर तू कइठा है कि बह मर गई दे! 


डैरी-ल्दी बह भेरी माँ रहीं है! हि 


बार जया के आह शो हे पीर 
कर कहा दो गया) जुड़िया से कद क्री 
तू मुझे देखता मी कही चइठा | 


झड़के से इत्तर गिया-त्‌ मेरी सोँ ली दुश्मन ह। एर 
बदीवात ही मेरी पह दुर्शा हुई है! 


झेखर ते शड़क से प्रश्न किपा-द्‌ चोरी करमे के कारस 
डैद की क्षण्षा का सारी हुआ है, माँ कर क्‍यों लात रूगाता दे 


झ्षेक्कर के प्रश्न का कततर फेर इसने अपने पिछ्॒के लीन - 
का द्धास्त सुबाकर कद्दा-यदि पहल्े शिन & चार आों,के बे 
इसने मेरे गाक्त पर चार चटे जड़ दिये ोते तो भआाज पुमे य। 
दिन से इंचना पड़ता ! 


कदने का सठक्षय यह है कि तुम्हारा रूडका, कककी बहिः 
भोई अबषा कोई और सन्वन्‍्पी पह्ि बुरा कास करता है तो रु 
सदम मत करो; उसको रुपेशां मत करो इसको सद्ायर्ता म 


_८०] _ 7  _ [ दिवाइएदिस्ब स्दोति_ दिवाकर-दिम्प ब्योठि 
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करो। उसे तत्काल अच्छी नसीहत दे दो तो उसका आगे फो 


जीवन आराम से निकलेगा । ऐसा करने में ही तुम्दारी और उसकी 
भलाई है। 


एक मुनीस ने किसी सेठ की दु्कांन पर कम्-कम त्तोल कर 
सेठ का फ यदढा किया | सेठजी ने दुकान की चीजें बढी हुई पाईं 
तो मुन्तीम से इसका कारण पूछा । मुनीम ने कहा-आपका नमक 
खाता हूँ तो फर्ज भी बजाना चोहिये। मैं ने अपना फर्ज अदा 
किया है। भ्राहकों को कम तोल-तोल कर इतनी बचत की है । यह 
सुन कर सेठजी को वडा अफसोस हुआ उन्होंने कद्दा-मुझे ऐसी 
कसाई पसद नहीं है। व्यापारी को उचित रूप में जो नफा मिलता 
है, चह्दी उसके लिए काफी है। उससे अधिक भुनाफे की मुमे भूख 
नहीं है । में अपनी प्रामाशिकता, नीतिनिछता या श्मानदारी के 
घदले में थोड़े से पेसे ऐंठ लेना पसद नहीं करता । चोरी करके 
कमाया हुआ पैसा सोरी में ही जाने घाला है । उससे आत्मा फा 
भी हनन होता है। चोरी करने वाला व्यापारी अन्त तक अपनी 
साख कायम नहीं रख सकता | एक न एक दिन उसकी सांख 
खत्म हो जाती'है और व्यापारी की साख उठ जांता एक प्रकार 
से व्यापार उठ जाना है । , 


अन्त में सेठजी ने अपने मुनीस से कद्दा-जिन जिन को 
कम तोला है, उन सब को बुल्ञाकर लाओ | सेठजी की इस आज्ञा 
से सुनीम चकित-सा रह गया, सगर लाचार होकर उसे आज्ञा 
का पालन करना पड़ा । सब आ्राहक दुकान पर इक्ट्टे हुए । सेठजी 
ने उनसे कद्दा-सुनीम ने आपको कम साल तोल कर दिया है, सगर 
मैं बेइ्मानी की कमाई खाना नहीं चाहता ।अत, आप लोग 


पर्व [ दिदाकर-दिस्य इडोठि 





अपने-अपते हिस्से का क्ाबी माक्ष शे रऋाइप | इस मकार सत्र 
आइकों को बादढ्दौ का साष्ठ ठोछू दिया गया | इस ईमासबारीका 
घतीजा पद्ट हुआ कि सेटजी क्री सास जम गई | सब क्ोम झ॑ 
पर विश्वास करने कृगे | सेट्जी का स्यापार ऐसा बमकाड़ि 
करके पास चाशीस क्ाक्ष कौ लायदाव हो गई! 


दूसरे जिश्व-युद्ध मे सारृत को एक लया छपहार दिवा रै- 
आओोक मार्केट अर्थात काक्षा बाजार! पहले विरष-सुझु मे कद 
शुक्ार का क्षपष्टार दिया था और इस दूसरे,युद्ध मे काझा बाजार 
दिपा है! खाहू शुसार भी एक -सबानक रोग था सगर काहां 
बाजार रुससे भी अधिक भर्यकर रोग है। पह सारे मारत में 
फैका हवभा है| इसके रांरण देश करे शासन स्मभस्‍्था अस्त-म्पस्‍्त 
52005 है। एरीषों का संकट बढ़ता आ रहा है ! स्वापारिषों में 
अनेतिकठा घड़ रही है। कद्या शाता है कि भारठ में इसनी भरप्ता- 
सासिकता ओर स्वाधे-परायस्रठा पहले कमी पहीं बी, 
अाड ई ! छ्लेकिन ब्यापारी कान पोज रर सुर के कि ब्लेक मार्केट 
पक प्रकार को चोरी है और इस तरीके से ्गगर कमाई करता 
शीम द्वी नई छोड़ दिया जादगा तो इसकी प्रति-क्षिपा बड़ी दी 
सभंकर दो सफती है| ब्लेक साकेट करने बजे स्यापारी अपने 
सब्िप्य को मृत रई ई । ब छमाज यें भार्थिक ाति का/झाईबात 
कर रह हैं. कइना चाहिये कि आज ब्क्टात-चश पूंजीपतिदी 
पूंडीबाद के विरद बाताव रण का निर्माश कर रइ हैं। 

माइपो ! छीति ढी रा पर चरने बस्ने बघा भूखे मरते 
हैं! नहीं, हा फिर क्यों पेट के क्विए भ्मभीति का ्यासरा शेते दो 
अनीठि की कमाइ टरिकुम बाकी रद है । बद स सादर कद किस 


अचोरय ] [ ८३ 


खोटे रास्ते से चली जायगी ! पसी कमाई तो किसी शुभ कार्य 
में भी नहीं लगने वाली हैं । क्डे लोग कहते हैं कि यह मालदार 
होते हुए भी परोपकार से पेसा खर्च नहीं फसते ! मगर भाई, 
उनका पेसा हराम फा है, हलाल का नहीं, अनीत्ति का है, नीति 
का नहीं। खत. ऐसे पेसे का वे फैसे सदुपयोग कर सकते हैं? 
पाप का पेसा पुण्य का साधन शायद दी घन सकता है | इसलिए 
नीयत साफ रक्‍सो | गलत तरीके से क्सी का माल्त हड़पने का 
विचार सत करो । बुरी भावना मत रक्‍्खो | अन्याय का पेसा 
अव्चल्न तो सामने ही समाप्त हो जायगा, कदाचित्‌ रह गया तो 
तीसरी पीढी में तो दिवालिया घना ही देगा । इमानदारी का एक 


पेसा भी मोहर के घरावर है. और बेईमानी की मोहर भी पेसे फ्रे 
घरावर नहीं है । 


जो स्वय' प्रामाणशिकता नहीं रक्सेगा, उसकी सन्तान में 
भी प्रामारिकता नहीं आ सकेगी । वेइसानी करना घाल-वबच्चों 
को बेईमानी सिखलाना है । चागवान पौधा जब छुछ बढ़ा द्ोता 
है तो उसे सीधा रखने के लिए वह एक लकडी बाँध देता 
है। इसी तरह अगर वात्लक को शुरु से दी सुधारना हो तो डसे 
सचाई ओर नीति की लकड़ी पकडा दो। ऐसा करने से वह नीति- 
निछ और सप्या घन जायगा | 


जो नर और नारी पिता और माता बनने फा 
यित्व अपने माथे पर ले लेते हैं, परन्तु ठीक तरह न धरा 
नहीं करते, उन्हें सुसस्कारी बनाने की ओर ध्यान नहीं देते, उनके 
जीवन निर्माण की परवाह नहीं करते, वे अपने फत्तेज्य की चोरी 
करते हैं। मॉँ-बाप का करतेव्य है कि वे लडके-लड़कियों के कायोँ 
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पर पूरी-यूसे निगाइ रककें । इन्हें उम्प भौर सेल्कारी कमाने के 
रूिए खुद का जओीबन भविज्ञ बतापे। मगर सत्र दे कि इस और 
भाठा-पिठा ध्यान बह्दी देते | बाखकों को अच्छी शिक्षा इंता तो 
बूर रद्ा, झछटी ब॒री शिक्षा देते हैं। पहले-पहक्ष ठो 'हाझ भार/ 
बाबा आया! आदि कछ कर इनके कौमत हइय को मबमीर्त 
बहता देत॑ हैं इममें अर॒पोरपन भर काबरता के बीज डाश्न हें 
हैं। भाइबो भौर बरिनो बाढुकों को काबर क्यों बनाये हो! 
इन्हें शूरबीर और निर्मीर बनाने में तुर्द्दारा क्या गिगईठा दे! 


बहुत से कोग बात-बात में अपने मुंदर से अपराष्द बोडा 
करते हैं। धापारश बातचीत करते समय भी उसके सु पे 
गंदी गास्सियाँ निकझा करती हें | शिन क्षोगों को पह अतग्त 
पूश्षित आागत पढ़ गई है, बे सम्प भौर शिप्ठ समाज में बैठे 
प्रोतय मौ कड्ी रहते । झमहं घोक्तन का मान नहीं रइठा । माँ 
बहिन और बैटी के सामने भी थे अरलीक शब्मों का प्रयोग 
करत से सई। दिचकते लो बाककों के सामने क्यों शिविकने करो | 
द॑ समम्ये हैं कि बाशक सागान और शासभम है, मगर सभ 
पूछो तो थे स्व दी नावान और लासमझ हैं। बाकक इनके गाष्पों 
को सीखता है और इसको भी पैसों दी आगठ दो कांही दे। 
झ्रतएबं यगर तुम चाहते शो कि तुम्हारी सम्तान सम्बताएसे 
दोशी बोक्षपा सीर॑ ठा पहले तुम स्वयं शम्य बसों। बर्षों को 
श्र रिवाज मत सिराझो। 


अगर पुर्दारा बाशक सुषरा दोगा तो छुल्दारं कुक को 
सफज्बक्ष कर देपा | बड अपनी भी इम्शत बड़ाएगा और टुल्दारी 
भी दस्वत बड़ाबगा । शड़दी सुधरी होगी सो झिस घर में जाप, 
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उस घर के भी लोग तुम्दारे गुण गाएँगे । कहेंगे कि अम्ुुक घर 
की लड़की ने आकर हमारे घर में उजेला कर दिया | इससे 
तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । मगर यह सब त्तमी होगा जब तुम 
अपने क्तेग्य की चोरी फरना छोड़ोगे । 


इस प्रकार जो मनुष्य व्यापक चोरी का विचार करके 
उसे त्याग देगा, जो प्रामाणिषकतो के साथ अपने कत्तंज्य का 
पालन करेगा, उसमें सभी सद्गुण आकर निवास करेंगे । जो 
घोरी नहीं करेगा वह कपट भी नहीं करेगा, भ्ूठ भी नहीं वोलेगा, 
परस्री की तरफ निगाह भी नहीं करेगा, खून भी नहीं करेगा और 
दूसरे बुरे कामों से भी बच जायगा | 


भाइयो ! याद रखना, जो चोरी करता है वह तो चोर है 
ही,परन्तु जो मदद करे वह भी चोर, चोरी का साल ले वह भी चोर, 
ओजार देवे वह भी चोर और घोर को घर में छिपावे वह भी चोर । 
यह सब चोर हैं । इसलिए कभी भूल कर भी ऐसे कास नहीं करने 
चाहिए । भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि-प्रभो ! मुमे सुमति 
मिले, कभी चित्त में कुमति का उदय न हो। भेरी छुबुद्धि मिटे 
आर सुबुद्धि जागे । जब कभी मगवान्‌ से प्रार्थना करो, यही करो 
कि मेरी भावना पवित्र हो | भगवन्‌ ! चाहे सम्पत्ति हो या न दो, 


सम्मति अवश्य हो। ऐसी प्रार्थना करने से जोवन पवित्र होगा- 
ऊँचा बनेगा ! 


भाइयो ! चोरी की आदत बड़ी ही अध्ठितकर है। ज्यों 
ज्यों यह आदत बढ़ती जाती है त्यों-त्यों दु,ख भी बढ़ता जाता 
है। दुख पड़ने पर अआआदमी रोता है कि हाय, हमने क्या पाप 
किये हैं. जिससे दुखी दोगये | जीवन के अन्त में चोरी फरने-घाला 


_५६]  _ _ _ _ _._ _[ रिवाकर-दिध्ये स्व विवाकर-डिश्ये स्वोटि 


मर कर मिख्री होता है, दरिद्री दोठा है! बद कईी माँगने जाएगा 
तो छसे मील देने की मी दाठा की भीयठ सई शोगी । झेर हर 
है ध्रुक का मोँगने पर भी इुझ रह मिल्ा है! पर माई, रि 
कड़ोँ से | तू बहुत पाप करके आया है। चस पापका 8२ कं 
हो हुऔ करना दी पढ़ेगा। अगर यह इसकत छुमे: पसद मही दे 
अब सावपघान शो जा । आगे ऐसे पाप स करने का सिक्षय करके ! 


बारी हमे संस्कृत में 'भरत्तादान! कइते हैं। अदत्तापाग का 
रण है-िना दी बस्तु भद्या करता । इस दृष्टि से विचार किया 
जाय सो चोरी बहुत बारीक वस्तु बम छाती है रास्ते में से पक 
कमर इठा छषेता, नरी भगवा ताह्षाव म॑ से पानी छे सेना, पेई 
से दाठौन काट मा बांत कुचरन के कि सका गत ठिमका इ्ठा 
कूता, आादि भी अदृत्ताइत हैं। सुलि जल इससे अदत्तावाण का 
भी स्पाग कर देत हैं। भगर सापासण गृहस्बों के किप पेसा 
करना संमष कही है। पिर भी डितना संमत दो अवत्ाबाल का 
स्गाग करता आवश्यक है! कम से कम एंस स्थूृक्ष अद्धादात कम 
त्याग हो करता ईी चाहिए, जिसे इुनिया मौटे पौर पर 'भोरी 
छमम्ी है, जिससे छोक में मिस्दा शोती है भौर राम्प इड बेता 
है । माइगो ऐसी मोटी बारी ता मत करा खिससे डंडे पढ़ औीए 
शेत् की इबा कानी पड़े ! मगर आपमे इतना त्याग कर दिया 
हो भी आपका लीषन पत्रित्त बन छाथगा और क्मापके लिए 
दिस्प सम्पदा के हार शुत्त जाएंगे। 


बम्बूक्रमार की कया 
छस्मूकुमार के पर में भौ चर घुस पड़े । लन्बूहमांर चारों 
के सरदार प्रभव का समझा रद हैं. कि इ॒मिया की सातेहारी की 
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कोई कीसत नहीं है । एक जन्स में एक ही व्यक्ति के साथ अठारह 
नाते किस प्रकार दो सकते हैं, यह बात सममाने के लिए जस्यू 
कुमार एक कथा कहते हैं। वह इस प्रकार है -- 


मथुरा नगरी में एक अत्यन्त रूपवती वेश्या थी। बह 
घन के लोभ में फँस कर-अपने धर्म को-भूल गई थी | तन और 
यौवन को नष्ट कर रही थी। एक वार वसन्‍्त ऋतु में अच्छे 
कपडे और गहने पहन कर वह हवाखोरी के लिए. निकली । बग्घी 
में वेठकर वह बाग में गई। 


उसी समय किसी सेठ का लड़का भी वहाँ पहुँच गया । 
दोनों की निगाहें एक हुई | सेठ का लडका वेश्या की निगाहों से 
विंध गया । वह लडका भी वदचलन था । उसे माँ-वाप की जैसी 
शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मित्ती थी । उसकी तकदीर 
भी उल्टी थी। इन सब कारणों से वह वेश्या के फदे में फंस 
गया । धीरे घीरे सम्पर्क बढते-बढते ऐसी स्थिति आ पहुची कि वह 
रात-दिन वेश्या फे पास ही रहने ल्गा। 


दोनों के सयोग से वेश्या गर्भवती हुई और समय पूरा होने 
पर एक लड़का और एक लडकी का युगल छत्पन्न हुआ | लड़के 
का नाम झुबेरद्त और लड़की का नाम कुबेरदतता रक्‍्खा गया। 
यालकों की परवरिश करने में ऐश-आराम में बाघा पहुँचती है 
ऐसा ससम्कत कर वेश्या ने उनके नाम की मुद्रिका बनचा कर और 
लकड़ी की एक पेटी वनवा कर और उसमें मखमल दी गही विद्या- 
फर दोलतों को उसमें सुल्ा (दिया और यमुना तदी में बहा दिया। 
घेश्या फिर ऐश/आरास सें सस्त हो गई । 


। 


ष्द्य्गु [ दिवाकर दिम्प ज्योति 


पेटी बदही-बददती सौरीपुर तक पहुँची। बहा पमुराक 
डिमारे खडे दो संझों की नजर इस पर पड़ी | फरहोने बह पंटी मरी 
से दाइर निफक्षबाइ। इन्होंने निम्यथ कर किया था कि पेटी में मो 
छो मिकक्षेगा बश आया-आपा बॉट लेंगे। पेटी लोकी गई। देता 
हो इसमें एक शक और पक शहदी निककी | दोसों को बा 
जिस्मन और बिचार हुआ । उम्होंने सोचा यह बालक म मासस 
किसके दंगे इनकी जाठ-पाँठ का कया पठा द? मगर बह 
विचार अप्िक समभ उक शी ठइरा । उनमें से एक से 
बाढ़कों की क्या लाति दोती है? इनशडो जाति तो मलुष्प जाति 
ही है। गारूक ६र इाज़त में पत्रित्र है। फिर बहतो भपुष्प की 
रक्षा का खाक है ॥ इम छोग दीड़ों-मम्मेड़ों दी भौ रुका करत॑ | 
सो क्या इस बाक्कों द्री रक्षा करने में हिचकिचाएं [ एईी। ऐसा 
करता रचित हदी। इनको रक्षा करमा ही इमारा धमम दोता 
चाहिये ! दूसरे सेठ करे पद बात पसंद आ गई । दोनों में से एक 


ने क्षषकी और दूसरे ले कड़का से क्षिया | उनके लाम की युद्दिः 
बाएं सी से की । 


धीरे धीरे बोलें बाश्क बड़े हुए। सूल से इन बोरों माई- 
बदह्ित का विदाई दो रा और दोनों पति-पत्वी के रूप में साभ 
साथ रहने कूगे | एक दिन दोसों बीपड़ र्वेक रहे थे । कमेरवत्त की 
धप्ति अपसी श्री 4ी अगूही पर परी ! वोने झ्ेंगूठियों एक-्सी दी। 
साफ मादम दो एया कि ८ह दोनों भंगूठियाँ पक द्वी कारीगर की 
बनाई हुई हैं । इन्हे इछ संराब इस्पभ्न दो गया। 

कुबेरदत्त मे लीचे आकर अपने पिता से इस बारे में प्रश्म 
किया। पिठा थे सभा-सबा पृच्ास्त बतका विया ! वृत्ताल्त सु 
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कर लड़के के दिल में भारी उथल-पुथल मची | उसने उस विन 
भोजन त्तक नहीं किया । वह चूपचाप मथुरा की तरफ रमानर हरे 
गया। लड़को को यद्द बात मालूम हुई तो बह रोने लगी। उसे 
घोर पश्चात्ताप हुआ | वह कहने सगी-हाय, मेरा जीवन भ्रष्ट दो 
. गया । मैं ने पूर्ष-जन्म में तल जाने क्‍या पाप किया था कि उसका 
फल्ष इस रूप में मुगतना पड़ा। ह 
कुवेरदत्त मधुरा नगरी में रहने लगा और ज्यापार करने 
क्षगा | कुवेरदता वहीं रहती रही | एक घार ४ज्ञान के धारक एक 
मुनिराज से उसकी मेंट हुई। उसने मुनिरज से निवेदन किया, 
महाराज ! सेरा एक सुंशय दूर कीजिये । और उसने पिछली 
यातों के सबंध में प्रश्व किया 
मुनिराज घड़े ज्ञानी थे । उन्होंने कट्ठा-तुस दोनों हस भव 
में भाई-धहिन दो और पूर्चभव में पत्ति-पत्नी थे । तुमने मुनि का 
उपदेश सुनकर आजीवन अक्षचय व्रत अगीकार कर सखिया था। 
मगर तुम्हारी एक पडीसिन खराब थी। उसने घीच में पड़ कर 
तुम्दारे त्र॒त क्रो खडित करा दिया था। इस फारण वह सर. कर 
भथुरा में वेश्या हुईं और तुम दोनों उसकी ऋंख से भाई-बहिन 
के रूप में उत्पन्न हुए हो। वेश्या ने पेटी में बद करके तुम्हें नदी 
में छोड़ दिया । आगे का हज तुस लोगों को साल ही है कि 
किस प्रकार तुम्दारा पालन-पोषण और विवाह छुआ विवाह 
करतें समय तुम्दारे पालन-पोषण करने वालों को भी ध्यान नहीं 
रदा। उन्होंने पूरी तरह जाँच-पढ़ताल नहीं की और तुम दोनों 
का विवाह कर दिया। सगर भीतरी कारण तो यह था कि पूर्व 
जन्म के पाप के कारण भाई-बहिन होकर भी तुम्हें पति-पत्तो 
का सबंध भोगना पडा है । 


_४]  ___ _ __._. [_ हिवाषररिम्प रण दिम्प स्पोति 
मुनिराज आगे बोस-बहिम ' अज्ञात इशा में बॉन्श 

अनर्ण हो खाते हैं। खनके किए शाक पश्मात्ताप और 
बुरत-करत॑ दैठे राइने स काई प्रयोजन सिद्ध तही दाता । पद्मात्ताव 
करता चाहिए आग ७ म़ुपार क किए | यत्रि सचमु्द हुम्दें भपता 
पिछला जीबन पसंद मद्दी ६ भर अगला जीषन सुपारता ई ता 
बम वी शरण में जाझो। अरूपड जद्मचये पाक्षमे की प्रतिशा 
कर ! प्रसिड्ा ललेल से पशस अपनी शक्ति को पूरी तरइ से देह 
को । भपनी भावना के _मलौसांति परक्ष को | आग की पोष 
को पीछ थे सोच शो । फिर पक्के संकक्प के साथ प्रठिक्का करो! 
प्रतिशा करते के बाद चाहे हमारों दिपत आयें, ताएयें बापाए 
सामने खड़ी दो आएं, ढरोशों प्रकोमग इपत्वित हों मगर इन 
सष के जौठ कर प्रठिज्ञा का अवरव पारस करो। क्ीबन पएई 
हो अच्छी दात ६ भौर पदि ल रइ सकता दो तो न रहे, मगर 
की हुए प्रतिक्षा अबश्य रइनी चाहिये। झो सर था सारी शोक 
ज्ाज से प्रतिष्ठा पाने के विचार से हूपर शिक्ष से मिड केंते 
हैं, बे करिसाई भार्ये पर इससे अड्डा दो झपऐे £ैं और फिर इुएरे 
पाषर के सागी क्नते हैं। 


कुछ कोगों का सवाह है कि झिस तत का पाजत करता 
है. रसका पालन करें, किन्तु प्रतिशा के पद में ब्धों फंसे | पए 
पलकों भूल है। इस कथर के पीछे कमओरी छिपौ हुई है। अगर 
परत पर हट रइने को पकड़ी भादता है ठो फिर प्रतिशा से फ्तन 
राजे को क्‍या खरूएत है? प्रतिड्डा लगा संकरप दी छूता का 
सूचक है । प्रहिज्ञा से आगे के ल्लिप भी हृइता प्राप्त दीती है। 
इसकिए प्रतिक्का सदज करता मराबहबक दै। 


अचौर्य ] [६९ 


खास तौर से पुरुषों को पर-स्त्री त्याग और ख्त्रियों फो पर- 
पुरुष का स्याग करने की प्रतिज्ञा तो अवश्य ही लेना चाहिए। 
जो पुरुष परस्तियों को साता-वहिन सममता है और जो स्री पर- 
पुरुषों को पिता एव" भाई के समान सममती है, उसमें अ्रद्याचय 
का एक अंश आ जाता है। थे बहुत से पापों से घव जाते हैं। 
इस प्रकार की प्रतिज्ञा न लेने से कभी कभी घडे-बड़े अनर्थ हो 
जाने हैं । इसका एक उदाहरण लो -- 


एक व्यापारी सेठ था। व्यापार में घाटा हो जाने फे 
कारण वह दरिद्र हो गया । दूसरों का देना भी उसके माथे पर 
था। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा या तो मैं सर जाऊँगा या दूसरे 
देश भें कमाने जाऊँगा। पत्नी समझदार थी। उसने सान्‍्त्वना 
देते हुए कद्दा-सच्चे मद कभी सरने का विचार नहीं करते। धन 
तो द्वाथों का मेल दै। कमी आ जाता है, कभी चला जाता है। 
आप धतवान्‌ से निर्धेन हो गये तो क्या निर्धन से धनवान नहीं 
हो सकते ? अवश्य हो सकते है । आप मले परदेश जाइए और 
उ्य्रापार कीजिए, मगर मरने का विचार उत्पन्न ही न होने दीजिए। 
जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं | 


सेठ व्यापार के लिए परदेश चल्ला गया | घह जय परदेश 
गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। सेठ किसी व्यापारिक नगर 
में गया और कमाने लगा | इधर उसको पत्नी ने कन्या को ज॑न्म 
दिया। धीरे-धीरे वह घडी हो गे । कन्या रूपवती थी । विवाह के 
योग्य दो गई थी । हि 


सेठ वी पन्नी ने सेठ को पत्र लिखा कि लड़की घड़ी और 
विवाद के योग्य दो गई है। आकर उसका विवाह कर दीजिए । 


_२] _ _ _ _.__. _[ व्करतीस्ध सा विषाकर-विस्प स्मोति 
मगर सेठ से उचर बिया-मैं ब्यापार में उक्तक्ता हुआ हैं। भी 
दौट नहीं सकठा। दिबाइ के रच के लिए रुपये भेजठा |! 
आस पास $ पद में क्येर भष्छासा बर बेस कर करना का 
संबंध कर देना | सेठ  झारेशामुसार पत्नी मे शाकी की 


विदाइ कर विधा | अच्छा र्पसता देश दिया। कडदी सुफ्राह़ 
अशी गई । 


इन दिनों बाद सेठ दा-पार काख रुपया कमा कर घर 
बी तरफ रवाना हुआ। वह रास्‍्त में एक रात इसी रा 
ठइरा, जिसमें झसढ़ी झड़ स्वाही गई थौ। रात के समय 7 
के कारणा संठ को पीते नही भा रही यो । लड़की के सुसराण का 
जर नशप्रीक दी था पर डसे पठा छही बा। दोनों सऊातें डी 
छठ मिकी हुई थी। भासानी स इधर से ढघर झाजा-बाबा जा 
सकता गा। शहनी भपने ऋत पर सो रही थी। रात 
भीत गई थी ! सबंत्र सप्ताठा था। बइ कदकी ऐसे समय शर् 
शंका के किए छटी । बसके पैरों को आहट से स्वापारी समा 
हो गया । 


फकास्त स्दान यें, सुससास रात्रि के समय में, तझशी के 
को देख कर सेठ का यन एक्स पापसय धन गया । इसके विंध 
में बृषत कौ हाछता जास घटी । बइ बीरे से डठा और दबे पॉँष 
रुस करी क॑ पास पहुँचा । 


बथर इस ओ  दग्य में मी क्रोम कौ भाग समक इठी। 
इस आग में रसड़ा विषेक सस्म हो यत्रा । इसने अपने शील 
१हपी अनमोद् एस की अपेका सेठ के गद्से की सोठियों की सादा 


अचौय ] [६३ 
को अधिक कीमती समसझी। उसने आत्मा के आभूषण को गंवा 


कर शरीर का आशभुपण ग्रहए कर लेना पसद्‌ कर लिया । दोनों 
अपने-अपने धस्स से अ्रष्ट हो गये । 


सवेरे उठकर सेठजी अपने गाँव में आ गये । फ्माया 
हुआ माल देख कर सेठानी वहुत खुश हुई । फिर सेठानी ने कहा 
अमुक गाँव में लड़की व्याही है। उसे आपने आज तक नहीं 
देखा है। अब जल्दो बुलबा लीजिये। सेठजी बोले-अरे, रात 
तो में उसी गाँव में ठहरा था ! मुके पता दोता तो में अपने साथ 
ही लेता आता ! फिर सेठ ने लड़की को घुलवाया । लड़की 
आई । उसके गले में चद्दी सोतियों को माला देखकर सेठ के 
अआखश्यर्य का पार न रहा । उसने सन दी सन सोचा-यह माज्ता तो 
वही है, जो मैंने दी थी | हाय यह त्तो घोर अतिघोर दुष्कर्म हो 
गया | अरे, इस अनथे का कोई ठिकाना नहीं है. । 


उधर लड़की भी सारा भेद समझ गई। उसने पहचांन 
लिया कि उस रात को मेरे पिताजी ही मिले थे | उस ही ग्ल्ानि 
का पार नहीं रहा ॥ मुंह दिखज्ञाने का उसमें साहस नहीं 
रहा । लज्जा, सनोवेदत्ना और सताप को वह सहन नहीं क्र 
सकी । उसे जिंदा रहना दूसर हो गया। अतएवब॒ वह मकान के 
चौथे मजिल पर गई और फासी लगा कर मर गई । उधर सेठ 
भी ऊपर गया । उसने अपनी तड़की की यह दशा देखी तो 
उससे भी न रद्द गया | उसने भी उसी रस्सी से फाँसी लगा कर 
प्राण त्याग दिये । इस प्रकार दोनों की जिंदगी बयोद हो गई । 


भाइयो ! यदि सेठ ने परस््री सेवन का त्याग किया होता 
अथवा उसकी लड़की ने प्रपुरुप-सेवन का प्त्याख्यान किया 


धर _५४४.] _ _ । _ ___  _ऊ[ हिवाकरडिस्य रन [ द्विकर-हिस्प स्तोति 


दाता तो कया यह शौदत आठ ? इस प्रकार का प्पाग न इसे 
से जिंदगी अष्ट दो आठी इ। अतपब शील शत को घारण करो। 
शीजत्रत भारण स करने से अशशत्या जैसे बड़े-बड़े पापों हे सेबव 
करने का मी प्रसंग भा छाता है। पक जसम में,ए% देश 

बन पाठन करने से भी कश्पाय हो जाता है । 


इतना रपदेश सुनाने के पश्मात मुनि ने कुबे रद से रहा 
पुत्री ! रोने भौर बितरूने से कोई क्षाम नहीं कटी हाति दोती 
६ै। पश आारत्तध्वान दे और आत्तब्पात मी पाप-बइंघ का कासश 
है। पाप से पाप का शमन नड्रीहा सकता। पार्पों को घाते का 
साग भर्म है। तुम पर्स का सझारा को । घर्मे का सड़ारा लेकर बड़ 
बड़े प्रीपी मी तिर आते हैं। स्वूम से लबपथ कपड़ा खून से साक 
मई दाठा पानी से साफ द्ोता है। इसी प्रकार पाप से पाप का 
माश गर्दी दोता डिस्तु परम से पार्षों का नाश ढोता £ ! 


मुभिराज का यह इपबेश सुनफर कुबरतचा मे संयम भंगी- 
कार कर लिधा । बह तेखे-तेज का पारणा करने क्गी। तपस्शा 
के प्रमाष सं उस अवफिक्षान प्राप्त शो गया। अवशिक्षान का रुप 
जोग छगाने पर इसे मास दृधा कि मेरा भाह मजुरा पहुंचा रै 
और मेरी माँ क साथ अए्ट हो रहा है। उसने शुरुशीजी से भाशा 
माँगते हुप कदा-'बड़ा अमर्थ दवा रद्दा है। में पापिजों के उदृजार 
का रास्ता दिख्क्तामा चाइती हैं। ्ापकी अखाईो तो मैं जांइ' । 


गुहसी बी को भाज्ञा प्राप्त करके साध्वी कुबेरदर्ार मधुरा 
में आई। बह कुबरसेता बंस्वा के छर भी पहुँची । कुमयदत्त बा 
मौजूद घा ! बरबा ने साथ्यीजी क्रो गेखउर कहा-अापका बहाँ 
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क्या कास है ? साध्वी और वेश्या एक जगह नहीं रह सकती, 
चोर और साहूकार, हिंसक और दयावान्‌, उप्नभिचारी और मप्रद्या- 
चारी, लाल मिर्च और नेत्र एक साथ नहीं रह सकते । 


साध्वीजी ने बहुत मघुर और शान्‍्त स्व॒र में फहा-आाप 
फिक्र मत करो। में डाक्टरनी हूँ और आपको नीरोग करने अर हूँ। 


भादईयो | भ्रमण भगवत महावीर स्वामी बढ़े वेद्यराज थे। 
उन्होंने आत्मा के तथा मन के सब रोगों के नुस्खे बतलाये हैं, जो 
शाख्रों में लिखे हुए हैं । उन्हीं को देख-देखकर हम लोग 'पआज भी 
आध्यात्मिक रोगों एव मानसिक रोगों का इस्नाज किया फरतते हैं । 
फोई कहता है-'में जुल्मी हूँ ।! हम कहते हैँ-इतने उपचांस कर 
डालो | रोगी कहता है-महाराज । मेरे सन में अमुक रोग घुसा 
हुआ छै। तव हम उसे चिकित्सा बतलाते हैं-“इतना स्वाध्याय 
करो, इतने अआशिल फरो |? इस तरह हमारे पास सभी रोगों के 
नुस्खे हैं-व्यभिचार, झूठ, चोरी वगेरह सभी दोपों के नुस्खे हैं। 
जिसे नीरोग होना है, आवे, दवा खाबे और स्वस्थता प्राप्त करे । 
जो हमारी दवा खाएगा उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा । 


स्थान-जोधपुर | 


ता० २४-८-४८ 


ह्डा 
१.5 
राग-द्वेष की आग 


कक्ष 
स्ुति,-- 
क््पान्तक्मरसपब्नोउधुतबाहि8रफ्स्‌ 
दाबानर जपितपुन्ण्यशप्रस्स्फृछतित्म | 
दिश्व॑ जिपस्सुमिव सम्पुरूमापतन्तस, 
इृष्टूबा मय भगति लो मपरदाभिवानाम ॥ 


सगदाम्‌ अपमरदेबजी की स्थुति दरते हुए आचार महा 
शाज परमाते ई-द सभछ, सब दर्शी, अनम्तशक्तिमाब्‌, पुरुपी 
कम अपमदरेव ! आपद बड्ों तक स्तुठि री जाप | भगषन ] 
आपके कहाँ तक र॒ुण गाए जाएं ! 


सगदाव्‌ के माम में अदृमुत शक्ति ६ै। माम क्रीजिम; 
कोई पुरुष कार्यबरा डिसी गोंद ब्पे जा रहा है। रास्व में बढ़ा 


राग-हेप की आग 


भारी जगल आता है । उस जगल्ल मे दावानल सुलग रहा है । 
वायु ऐसी प्रवल्ल चल रही है मानों प्रलय कालीन वायु हो ! उस 
चायु के ककोरों से आग और भी बढी हुई है। उसमें से चिन्त- 
गारियाँ और .ज्वालाएं निकल रही हैं। आग ऐसी मालूम होती 
है, मानों सारे ससार को भस्मसात्‌ कर देने के लिए तेयार हुई है.। 
चह आग चारों ओर फेली हुईं है। राहुगीर उसमें फँस गया है । 
कहीं भी निकलते का रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थित्ति में वह राह- 
गीर सोचता है--अग्र जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं है। बह 
ओर सघ उपायों को छोड़ कर एक मात्र प्रभु की शरण भ्रहण 
करता है । ऋपभदेव भगवान्‌ का स्मरण करता है। यह स्मरण 
फरते ही वह भीषण दावानल पानी के समान पन जाता है। 
राहगीर का कुछ भी विगाड नहीं होता और वह सकुशल अपने 
गाँव पहुँच जाता है। यह भगवान्‌ ऋषभदेवजी के स्मरण की 
महिमा है। ऐसे महामहिसा सडित महाप्रभु ऋषभदेव को हमारा 
घा र-बार नमस्कार हू. ! 


[ ६७ 





भादइयो । ध्याप लोग स्थृत्ल चीज़ को जल्दी समम लेते हैं, 
सगर सुद्रम चीज़ को नहीं समझ पाते | वाहर की आग आँखों 
से दिखाई देती है और स्पर्शनेन्द्रिय उसका अनुभव कर लेती है। 
इसलिए 'आप उसे जल्‍दी समम जाते हैं और उससे घचने की 
कोशिश भी करते हैं । सगर आपके अन्तरग में एक ऐसी भया- 
जनक आग घू-घू करके जल रही है, जो क्षण भर के लिए भी कमा 
शान्त नहीं होती | उसे आप पहचानते हैं. ९ 


वह आग है राग-हेंप की आग /राग और इंप की आग 
से यह सारा जगत जल रहा है। ध्यूज्न श्रप्नि तो स्थत्त ज्ाडी> को द्दी 


हे 


छ्ण्यु [ दिदाकर-विश्य स्योति 


झक्वाती है, मगर यह मीठरी आग अस्मा क सदृगुणों दी शिमर 
करती है या बिक्ृत करती है। स्वृफ्त अभि एक दी जस्म में मोर 
सकती है सगर रागनप ढी अप्रि रूम्म-अस्मास्टर में भस्मा का 
सताया करती है। यह पड़ी बिनाशाकारी अप्ति है राग भीर 
हेद में से पक से एक तो इरइम छाती पर सबार रहता हीं है! 
दाग हड्डी तो हेप दी झाग में दी छोग डा करते हैं । पिप पा 
कास बषा दी झबद॑स्त है। जिस आवमी क शरीर में पेष टोश 
झूप में रइता है, इसका रून जश जाता है। बइ अष्मोंभध्द 
पौष्टिक माक्ष राथ॑ तो भी दुचकता ही कया रहता है। ईप से म्छु- 
स्व को पार दानि धठामी पड़धी हैं। ऐ्ेपी मनुष्य स्वय तो इाति 
इटाता दो है, पर दूसरों ढी भौ द्वासि करता है। बइ इसरो 
संकद में झकने के किए श्वव संकट में पड़ता है। अम्ठकरफ में 
क्षत्र ऐप का आदिम दोता है लो मनुभ्य पेसा अंधा घन आता 
है कि रुसे अपना मी मदा-बुरा रद्वी समा, बह 

का विचार करते में सर्बंधा असमर्थ हो जाता है! 


हुप के कार्य दी सीठा जैसी दम्म्बह-शीक्षा छती को गा 
बास के कर सोगना पड़े; क्योंकि सीठा करे बढ़ी मारी मद्दिमा हो 
रही थौ और किम्दी-किन्ही को बद महिमा सइस छई हुई | 
खक्तना छुरु किपा और फिर छीता को सूछा ककंक हूगा बिदा। 
हीप करते बाज़े के दाप में करा आाता-डाता दे फिट भी गई 
पिप्कारय हईैप करता है। ऐप करने से आत्मा के किसी धुश् का 
बिकास द्वोता शो संइ मीठा द्वांता हो तब तो हैप करने में मौ धार 
हू! मगर पेसा कोइ भौ काम तो दोता नदी है, फिर हेंप करत 
छाछ्े वर्षों इंब करते हैं! दे अपनी बुरी आंगृत सं क्षाचार है 


राग-देप की आग [ ६६ 


उसका काम स्वय जलनां और दूसरों को जलाना है । 


घर में पहले-पहल सास-घहू इफट्टी रहती हैं। वे चाहें तो 
हिल-मिल कर, एक दूसरी को प्रेम की मिठास देती हुई, बडे आनद 
के साथ रह सकती हैं । उनके ऐसा करने से उन्हें-भी शान्ति प्राप्त 
हो सकती है और कुटम्त्र के लोगों को भी शान्ति मिल्ल सकती है । 
पर यह सत्यानांशी छेप उनके बीच में आंडा आ जाता है । उसका 
फल्न यह होता है कि उनमें दिन-रात कलह मचा रहता है। सास, 
चहू को और बहू, सास को दुश्मन-सी प्रतीत होती है । एक दूसरी 
को बदनाम करने का मौका खोजती रहती है । कई घार तो द्वेष 


का परिणाम इतना भयानक होता है कि एक दूसरी के प्राण ही 
ले बंठती है । 


इन्दौर की घटला है | एक सास ने अपनी यहू के दाथ-पेर 
घाँध दिये, उस पर तेल छिंड़क दिया और 'आग लगादी | आग 
क्गाकर और किवाड थंद करके बहू चल दी । जब धन्मा निकला 


तो लोगों ले किंयाड़ तोडे और देखा तो बहू की यह दुर्गति हो गई 
है! आखिर वह मर गई । 


कई लोग साघु-पतों को देखकर ही हेप करने लगते हैं। 
एक गाँव में साधु पहुँचे तो लोगों ने कह्ा--तुम हमारे गाँव में 
आये ही क्‍यों ) ऐसे लोगों को साधु भी काले साँप के समान 
दिखाई देता है। अब कोई उससे पूछे कि भाई, साधु तुम्हारा 
कया बिगाउते है ? ये तुम्हें या दूसरों को , क्या गत़्त रास्त पर 


चलने फी प्रेरणा करते हैं १ क़्या तुम्हारी भत्ाई में बाधा डालते 
हैं? नहीं, तो निष्कारण इंप करने से कया ल्लाम हे? अगर 


१०] [ विदाकर-हिम्ब स्टोडि 


कोई साधु जोबर्दिसा करने में घमे बतकाय॑, मूठ बोढने का इप 
देश दे, चोरी करने की प्रेरणा छरे, आपस में कड़ानं-मित्रमे के 
बातें ढरें सो कबाबित्‌ रुससे हप भी किया जाय मगर बह ऐसा 
कोई काम शडी करते | वे सदर सदाचारमय जीवन गापन 

और दूसरों को सदाचारी बनाने की शिक्षा देते हैं, किए पं 
बजा इन पर इंप करवं शो 


जगतू में खिलने मी मद्दापुरुप हुए हैं प्राजः समी के हैपी 
मी थे । अग्त्यूश्य सगबाल्‌ मशाबीर पर मी ठेष करने बालों का 
अमान मई थ| ) रंख को न, रास का दुश्मन राषख था हप्श 
का दुश्म॒त कंस था, गांधी के प्राण के बाहू गोडरो या, ईस 
प्रकार ढोई व्यक्ति चादे कितने ही उये स्वक्तित्व से सम्पन्न बसों 
शो भौर मल्ते दी ठसक अम्तः करण में प्राणी मात्र के प्रति 
बजा भर प्रेस ड़ा ररता बहता हो, फिर सी कोई न कोई इसका 
दैपी मिक्र दी झाता है। इससे पठा चक्कठा है कि संसार में ऐप 
मी दुभावता किशमी स्पापक है ! न 
5... ईऐपी के दिश्ष में कृष्ण क्षेश्या रइसी है। रुसमें रौद्ृभ्दान 
अआ जाता है और बद अन्य एंड का बढ़े से बढ़ा पाप करमे की 
सैबार दो जाता ई | करांबी म ढ्ेप के कारण दो झायंसमाज 
मेता इरमान्स्जी का छ्ुरा मौंडा गया था, बो 
विस्दीक्ष की गो्षी का शिकार बनाया गया था। हप के मताप 
से दी क्षबजी ऋषि डैसे पाबन-भारमा संत को कह्टर देकर मार 
डाला गाता था! बास्‍्तम में शिद्ञ में जब शरप रागठा ई तो 
मनुष्प को कुछ भौ सकता छईी खमसा । 


राग-द्ंप की आग ] [ १०१ 


हिन्दुस्तान के इतिहास पर नज़र डालो तो पता चलेगा 
कि आपसी इ्ंपा-द्प के कारण ही मुझ्य रूप से इसफा पतल॥) 
हुआ। राजा लोगो के चित्त में दप उत्पन्न हुआ और उन्होंने 
अपने विरोधी को गिराने के लिए अपने कत्तंव्य का कुछ भी 
सयाल न करके घिदेशियों की सहायता की । जयचन्द को भारत 
कैसे भूल सकता है ? पर भारत में एक नहीं, सेकड़ों जयचन्द 
हुए हैं। कष्ठा तक उनकी नामांवली गिनाई जाय ? उनकी बदौलत 
दश को शतार्दियों तक पराधीनता भोगनी पडी ! 


द्वंप के दो रूप हैं-क्रोध और मान । सतल्लव यह है कि 
दंप या तो क्रोध के रूप में प्रकट होता है या 'अभिमान के रूप 
में प्रकट होता है । क्रोध के सबध में पहले एक दिन कद्दा जा 
चुका है । क्रोधी मनुष्य पागल के समान बन जाता है। वह 
अपनी भलाई-दुराई को भी नहीं सोच सकता । वह घड़े से घडा 
अनये कर डालता है। 
एक नवयुवक था | पढा-लिखा विद्वान्‌ था | उसने न्याय- 
दीरथ की परीक्षा दी थी। वह एक वार सुसराज्ञ गया । सास ने 
कोड़े कारण घतलाते हुए उसकी पत्नी को उस समय भेजने में 
असमथेता प्रकट की | वह ले जाने का आग्रह करने लगा | यात 
बढ गई । नवयुवक ने कद्दा-अगर इसी समय पत्नी को नहीं भेज देती ६६ 
तो से दूसरा विवाह कर लुगा और फिर कभी तुम्दारी लडकी * 
का सह भी नहीं देखगा। सासू को भी तैश अर गया । उसके 
मु ६ से निकल गया-ऐसा करोगे तो मैं समझ लू गी कि मेरी बिटिया 
विधवा द्वो गई है. बस यह शब्द सुनना था कि उस नवयुवक के 
क्रोध का पार न रहा। उसने! कहा-तो अच्छी ,वात है, मैं 


१००] [ रिबवाकर-दिभ्प म्शति 
धुम्द्रारी कड़की का विपया बनाकर दी दोड़गां।! इतना कई 
कर बह रसी समप्र सुसरारू स चल दिया और कु में हब मरा। 


भाइयों | इस दिक्वान मबसुबछ की मनोदृत्ति पर अरा 
विचार कीजिए । जद बिस्डुख सत्य घटनां है। दूसरों का अद्दिठ 
करने के द्िप अपने प्राण मी ६ देना कया साधारण मूर्खता 
पर क्ोपी के किए बइ साधारण बात है| इसने अपनी छास से 
बइक़ा क्षेमे के ल्षिप अपयी जाम दे दी ओष के कारण भागे 
दिस मे जाने डितकी ऐसी-पेसी पटनापें हुआ करठो हैं। इसलिप 
कोप का संस्कार दी चित्त में सही रइन देना बाडिए! 


एप का दूसरा रूप अमिमान ह। अमिसाल मी बा 
भयंकर बुर्गंय है। अमिसान के कारण ममुष्य वूसरे के सबगुओों 
को नई देख सकता, उसी प्रशंसा कही कर सकता इसे झपयाते 
की तो धात दी दूर रही | डाठि का अमिमान, कुक का भमिमाब 
बस का भमिमास रूप, घत कुटुब-परिबार आदि का भमिभाग 

और क्वार का अप्रिमाद सलुष्ब के पतन का कारया बबता है ! 

अमिमारी स्मुस्प शाम जैसे परत्रिण् गुस ब्ये मी जहर के समाज 
अद्दितकारी बना ख्लेठा है ! झमिमामी दूसरों को छोटा और 
अपने क्रो बड़ा समझठा है, मगर सारी शुलिवा उस तुष्छ 
भृछ्धित सममझदी ई। 

जदां अमिमान है बड्ां बिसय रुदी और जहां विनव नई 
जदां विवेड मद्दी पुद्धि ली शख्रता लड़ी घरतुता सदी; एक 
प्राइकतता नहीं । इस प्रकार बिचार करने से विदित दोगादि 
अमिमास प्रस्यक्ष था पराह् रूप मं सद सतूगुझों को सड करने 
जाला है। घद अनेक अनथो का मूल है। 


राग-हेंप की आग ] [ १०३ 
जाति के अभिमान के कारण भारतवर्ष में क्या-क्या 
अनर्थ हुए हैं, यह वात आज सभी को मालूम हो चुकी है । 
अद्ूतों का वर्ग इसी अभिमान के कारण उत्पन्न हुआ । वल और 
सत्ता के अभिमान ने रावण की कैसी दुदशा करवाई फहाँ 


तक कहें, अभिमान से होने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक और 
राष्ट्रीय हानियों का पार नहीं है। 





साहयो ! अगर आप अपने जीवन को उन्नत और पवित्र 
यमाना चाहते हैं तो द्वेप का परित्याग करों । है प की आग मे 
अपने 'अपको जलाना तनिक भी बुद्धिमता नहीं है।द्वप का 
दुर्गुण आपको पत्तन के गहरे गड्हे में गिराने वाला है । द्वंप की 


आग अआपके समस्त सद्गुणों को जलाकर भस्म कर देगी। उर्ससे 
आपका जीवन निष्फल हो जायगा। 


दूसरी आग राग की है। यह आग द्वप की आग से भी 
सूक्ष्म है। इंप की आग अपेक्षाकृत जल्दी शान्त से जाती है, 
राग की आग देर तक बनी रहती है। 'रागी दोप न पश्यत्तिः। 
जिसके अन्त फरण में राग की प्रथलता है वह वस्तुओं के 
वास्तविक दोपों को भी नही देख पाता । 


एक सेठज्ी थे। वे दुकान से घर आये और सेठानी से 
योके--जरा पसेरी उठा लाओ | कुछ सासान त्तोलना है। सेठानी 
सेठ के कहने से पसेंरी उठा लाई । मगर पसेरी देने के याद हाथ 
दबाने और तेल मलने लगी । यह देखकर सेठजी ने पूछा--क्या 
हो गय। ? सेठानी थोक्षी-अपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है, मगर 
पंसेरी उठाने से मेरे हाथ में लचक ( बायटा )शआ -गई है । अब 


5 5 विवि न [ दिवाकर-हिस्प म्माहिं 
हो दिम तक यह इाव अच्छा नहीं शोगा | सेठ मे कदा-ओदो 
हुम्दें बदा कछ हो गया ! उभर मुंइ मिगाइती हुई खेठाली बोकी 
हुछ मत पुछिए | मरा डी द्वी आनठा है! 


सेठजी विचार करने कगे-परीक्षा करनी चाहिए किकगा 
बास्तव में दी पह इतनी सुदमारी है कि पसेरी छठाने में हाय 
कृचक राजा है? अरथथा गइ बहाता कर रही है 


दूसरे दिन सेठ्रभी अपरी एुष्पम से अड्ाई संर सोना भौर 
बुछू जबाइरात छेकर सुनार की दुकान पर गये । इरइति छुनाएं 
के बहुत बढ़िया द्वार तैयार कर दंने का आर्डर विषा। साथ ॥ 
सूचना दी कि द्वार के बीच में फूल को लगइ पक ऐसा पाती 
रेफ़लां कि इसमें पंसेरी रकस्ली ला सके । एक पेंच रख दैसा 
जिससे बह पाना झुक सके और बंद भी किना जा सक | 


सेठशी बरी शिरायत के अनुसार सुमार ने दार हैयार 
कर हिजया। सेटऔ ले रुसे देखकर पसंद कर किपा और सुमार 
को आदेश दिया कि अब मैं घर पर भोजन करमे खाहं) इसे पए 
कं आाना। इस झादेश के अनुसार सुनार द्वार कैकर घर पहुँचा। 
इसने अशबाड दी-संठ साइच ! अआपापका जेबर[पैदार है, 
आया हूँ। सुनार की झाषाद सुनकर सेठडी ते सठामी से कहा“ 
सझुनार से कद दो कि छेवर दुकान पर दो देखेंगे । 

संठजी का इत्तर छुतकर सेटानी हमक कर बोड़ी-कर्षो ! 
कया मैं लाये चाती हैं | घर में बबर बरे[भौर मुझे इसने को भौ 
ससीब ल॑ दा मजा यद सी बोई बार है 


सठ-इसपें बजन बहुत है। तुम इसे सइस नईं कर छक्ेगी। 
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सेठानी-यह कहिए नकि आप मुमे पहनाना दी नहीं 

चाहते ! नही तो क्या कारण है कि दूसरी कोई ख्री उसे पहन सकती 

है और मैं नहीं पहल सकती ? क्या में मोम की षनी हूँ और दूसरी 


औरतें पत्थर की बनी है? मैं उसे लाती हूँ और पसन्द आ गया 
तो में पहनुगी भी । 


सेठ-तुम पहन सको तो भले पहनो। मुझे क्या ऐतराज 


है ? सगर वजन ज्यादा है। हाथ में लेते दी हाथ लचक जायगा 
त्तो तुम ज'तो । 


सेठानी आखिर हार ले आई। उसने गले में पहन लिया । 
काच में मुद्द देखा तो फूल कर कुप्पा हो गई। सेठजी के पास 
आकर बोली-पसेरी कितनी भारी थी ! उसके सासने यह फूल-सा 
हलका है| इसके याद सेठानी अड़ौस पडौस में गई और अपनी 
सहदेलियों को नया 'आमूपण दिखा आई । द्वार में रही हुई पसेरी 
धड़ाधड़ छाती में लग रही थी, लेकिन आभूषण के प्रति राग होते 
के कारण सेठानी ने तनिक भी कंटट अनुभव नहीं किया ! जो मिल्ता 


उसी को उसने अपना नया हार दिसलाया और अपने सौभाग्य 
पर अभिमान किया । 


सुना है, आजकल शहरों की औरतें हर महीने एक 'नया 
फैशन निंकालती हैं.। वे दूसरी औरतों को दिखलाटी हैं. थे देख 


ऋर घर जाकर अपने-अपने पति से मगडती हैं कि एमारे लिए 
मी नये फैशन का जेवर घनवाओ। 


हाँ, तो सेठादी उस द्वार को पहन कर सब को दिखला 
फिरती है। सेठ उससे कहता 'है कि इसे उत्तार कर रख शे, 
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टुम्दारी गशम बुखने कमी दोगी इस द्वार को शो खमता पार की 
हगड़ी स्लियों दी पहन सकती हैं, ठो सेठानी नाराज दांठी 
है। बड़ कहती है-तुम ठो मुझ से द्वार न्लीनमा चाहते हो ! 


पों करतं-करते इस-पम्द्रश दिन शो गये । सले में इतमा 
बोफा झटकाये रहने छे कारण खेठामी दी छासी मे दई दोने 
कगा। बह पहुत दुबली दो गई । मगर बह द्वार नहीं झ्लोगता 
चाइदी | सेठ कहता भी है ठो बइ %इठी हे- “सर्दी, मैं दुब्छो 
हई हूँ । मैं लो मोटी दो रही हूँ। 

पर विन सेठ ने कदया-इपर आो हुम्दारा द्वार पसें। 

सेठागी-हई्ी आप हे केंगे तो फिर मैं कया पश्मू गौ 

सेठ-गडी, द्वार रही कुंगा। इसका पाना देखना दे। 

सेठानी भार। सेठ ने इसके पाते को पेंच कोल्ा भर 
भौतर से पसरी निकाह कर कद्दा-यही है बह पंसे री, झिसे काने 
में तुम्द्यारा दाव छच्रक गया या ! अब तुम्दें बह बजनवार रही 
इंगही 

सेठ्ममी-भरे राम ! सार डाजा सके ! तमौ तो मैं सोचा 
करती थी कि इस द्वार में इठमा बन क्यों दे आयापने गजब 
कर पिया / अब मैं इसे शड्ी पहलूगी । 

सेठ बोल-पंसेरी पर छुम्दें राग नहीं था और द्वार पर 
राग था । इसी कारण पसंरी सारी साथम हुई भौर बार-बार 
कहने पर भी द्वार क! भार तुम्हें मादम शी लदी हुआ | पहइ राग 
दी सद्दिमा है। टीक दी कहा हैरागी दोष सपरयठि।? 
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शच् 


तात्पर्य यह है कि मनुष्य जघ रागान्ध दो जाता है तो 
उसे गुण-दोप नहीं सूझृते । राग इस जीवन में व्याप्त दोकर रहता 
है । धन-सम्पत्ति के प्रति, कुद्ठम्थ-परिवार के प्रति, भोगोपभोग 
की सामग्री के प्रत्ति तथा अन्य मनोज्ष प्रतीत होने घाले पदार्थों 
के प्रति मनुष्य के अन्त करण सें राग का भाव विद्यसान रहता 
है । मगर यह राग भी हेप की ही त्तरह कमंवध का कारण है। 
अतएब जिम प्रकार राग त्याज्य है, उसी प्रकार हप भी त्याज्य 
है। दोनों भात्मा में विकार उत्पन्न करते हैं। दोनों के कारण 
आत्मा में विभाव परिणति उत्पन्न होती है। जब तक आस्मा 
में राग और द्वेंप का सद्भाघ है. आत्मा अपने असली स्वरूप 
को पूरी तरह नहीं देख पाता । गौतम स्वामी कितने ज्ञानी और 
सहांमुनि थे । मगर भगवान्‌ सहावीर के प्रति सृह्म रागाश होने 
के कारण उन्हें केवलज्ञान नहीं दो रहा था । जघ बह राग हटा 
तभी केवलज्ञान प्रकट हुआ । तात्पयं यह है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म 
राग भी आत्रहित में घाधक ही होता है । ऐसी स्थिति में जिनके 
हृदय में स्थुल्ल राग भरा पडा है, उनका कल्याण विस प्रकार हो 
सकता है ? अनन्‍्तानुववी राग के होते हुए तो सम्यग्दशन की 
भी प्राप्ति नहीं हो सकती | इसी कारण सर्घन्न भगवान्‌ ने फर- 
माया है कि राग-ठेप मनुष्य को नीच गति में ले जाने वाले हैं । 
दोनों ही कमे वध के कारण हैं। राग फे कारण कभी-कभी 
आदसी मर भी जाता है । | 
दो स्त्रियां पानी भरने गई तो क्या देखती हैं कि जलाशय 
के तीर पर हिरन का एक जोड़ा सरा पड़ा है। यह छेख कर 
एक से दूसरी से पूल्ा-- 
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नहीं पापी नहीं पारपी, नहीं कोर झागा दाल | 
सै हुक पूछे दे सदी इस बयों कर छास्पा प्राण !! 


अपोत-बह्दाँ न ढ्लोई इत्बारा है न पारषी है और | 
इनको कही बासस का पाब ही क्षमा विसाई बेठा है। फिर गई 
दोनों किस प्रकार भर गये ? सब दूसरी झ्री ने कह्दा-छुत बद्धित | 

जस थोड़ा तिरपा षणी छगा प्रीति का बाग । 

तूपी हू पीछ मरे, एस छाड़े प्राश् ॥ 

देसो, इस ताकाब में पानी बहुत बोड़ा है, भौर इन बोर 
में प्रीति बढरुत गांडी थी । ए् ने दूसरे से $शा--पहले दुम पारी 
थी को । दूसरे मे पहले से कश-लड़ी पहले पुम पीचो। दोनों 
प्यास से ड्यांकुक् ये सगर पहले किसी ने पामी नदी पीया । इस 
प्रकार राग % बरा दोढर दोतों ने प्राक्ष ऐेया बिये ! 

स्नेह दुनिद्या में ऐेसी दी चीज है ।सनेइ के कारण मी 
क्यों को प्राण गेंदा देते पढ़ते हैं। राम भर झृएमण का पाइप 
कौन नहीं जासता 


इन्द्रझोऊ में एक बार शफस्द्रजी मे राम भौर रूइमछ की 
पारस्परिक प्रीति की सराइना करत हुए कदवा-श्स दोनों भागों 
में खिउना स्मेइ है, इतना कड़ी अश्तत्न तह दिराइ इंता | बोगां 
भाई दो शरीर पक प्राण ई। अर्थात दोना में इतना प्गाढ़ भैंस रै 
कि घक क बिना दूसरे का जीवित रइना दी कठिन ई ! 


शाहेस्ट्रओ को बात सुतकूर पऊवेब को संदेद इत। 
डइसते बोस माइश्रों के प्रेम ढी परीक्षा करमे का जिदार दिया! 
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बह अयोध्या में आया । जब रामचन्द्रजी कहीं वाहर गये थे तो 
ठेव ने विक्रिया से उनके कपडे बता लिये | उन कपडों को खून से 
लंथपथ क़रके वह लच्बमण के पास ले आया । उसने कहा--दु ख 
है कि रामचन्द्र का देहान्त हो गयां है ' में उत्तंक कपडे जगल्ल में 
से उठा लाया हूँ ।? ु 

यह शब्द सुनते द्वी लक्ष्मण जी के मुख से एक चीख निकल 
पड़ी | उन्होंने उसी समय ग्राण त्याग दिये | रामचन्द्रजी लौटकर 
आये और लक्ष्मण के प्राणान्‍्त का समाचार सुनकर अत्यन्त 
व्याकुल्न दो गये। अपने भ्रियतम अ्राता के वियोग में बावले 
होकर वे छट् मद्दीने तक लक्ष्मण का मुदों शरीर लिये फिरते गहे । 
देवताओं ने बडी कोशिश की तब कही उन्होंने लक्ष्मण के शव का 
परित्याग किया। सगर वे गृहससार में नहीं रह सफ्े। विस्क्‍त 
होकर साधु वन गये । तपस्या करने लगे । 


अनेक स्त्रियाँ अपने पति की मृत्यु के पश्चान्‌ स्नेह से प्रेरित 
होकर प्राण त्याग देती हैं। कभी-कमी तो एक के पीछे कई 
छुट्म्थी मर गये, ऐसे समाचार भी आते हैं | मतलय यह है. फि 
जब राग प्रबल होता है. तो विवेक नष्ट हो जाता है. । विवेक नष्ट 
हो जाने पर मनुष्य कुछ भी अनथ करने में नहीं हिचकता । 


भाइयों ! अगर आपको स्नेह ही करना है तो परमात्मा 
से स्नेह करो | परमात्मा के प्रति अगर प्रगाढ प्रीति करोगे तो 
सासारिक पदार्थों सच॒धी प्रीति हट जायगी और उससे आत्मा 
का उत्यान और कल्याण होगा। परमात्मा से प्रेम न करके जी 
लोग ससार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, दे अपने लिए रुस्‍क का 
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द्वार कोकते हैं। इसी भब में वे अनेक अनों के शिकार दोते 
हैं। रेल को -- 


राग से फंदे पड़त दे मत कोई करियो मोत । 
प्राण विंघाया राग स, द्िरन घुन-सुन कर गीत ॥ 


बस्वरिव के बिपय पर राग करने के कारस दिन को 
आंख गेंचाने पड़े । राति के छम्व शिरमसों की गोजी जंग से 'भक 
कर शहर के लजदीर आ। जाती दे। एक दित पिछकों रा्ि के 
मय जिसी बुड़िया ने बछ्छी पीसना शुरू किया। बह पीसती-पीसठी 
दवाकरा गीत गाठी थी | एऊ दिस्न बह गीत सुर कर मोहित हां 
गया । बिग निकक्ष आया। गीठ मे सस्त हुए द्विरत की समय का 
भान ही शही रहा । धूसर द्विएन साग गये मगर ३० मस्ती 
में सूसता राद्ा। रुघर पु शिकारी झाठा है ओर निशामा 
ताक कर ठीर सारतठा है। दिरन बायहू दो जाठा है ओर "कहता 
डिघाया भा सा बिंप गया सश्वदिष्या इपस्त | 
गाभा माता हहरा, अब सग प्राव रइन्‍्त 
मैं बाय से द्िंष गया हैँ और मर” रहा हूँ। मगर पे 
जुड़शी माँ अब सक मरे हन में प्राण हैं रथ तक हारा गाने 
था। 
सह है राग कय सादास्म्य ! राग और ह्प वालों दी कम 
बंप के कारस हैं। इनके प्रभाव से सत और अाास्मा की स्वत्थता 
मए्ट दो आठी दै। इसी कारण शास्त्र में इर्द कर्मों का बीज कदा 
है। राग और ऐप-वोमों मिक्त कर दी कपायव कदकाते हैं।कोप 
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ओऔर मान टेप में तथा मार्य और लोभ राग में गिने जाते हैं । * 
फपाय भाव ससार परिभ्रमण का कारण है। अतएव जो आत्मा 
का कल्थाण करना चाहते हैं उन्हें राग-हं प को निरन्तर घटाने 
का ही प्रयक्ष करना चाहिए उन्हें. अधिक स अधिक समभाव 
की वृद्धि करनी चाहिए | 

श्् 


सिर्फ परलोक में ही नहीं, वल्क्ि इस लोक में और इस 
जीवन में भी लो जितना समभावी होगा, वह्द उतना द्वी सुखी 
होगा । जो विवेकवान्‌ पुरुष सुख मिलने पर हप रहीं सानता, 
चह ठु ख आ पढ़ने पर शोक करते से वच जाता है । इट सयोग 
होने पर हप विभोर द्वो जाने वाला, इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग 
के अवसर पर शोकसम हुए वित्ता नहीं रहता। अत्तए्व शानवान्‌ 
जनों को चाहिए कि वे प्रत्येक परिस्थिति में समभाव घारण करें। 
कहा भी है-- , 
होकर सुख में मप्न न फूल, 
दुख में कभ्षी न घवरावें । 
तात्यये यह है कि राग और इंप से बचने का ठथा 


जीवन मे शान्ति प्राप्त करने का एक मात्र भागे समभाव है । 
सममसाव का फल बतलाते हुए कह है -- 


सममभावभादियप्पा लद॒इ मुक्ख न संदहो | 


अर्थात्‌-जिसकों आत्मा सममाव से युक्त है. डसे मोक्ष 
की प्राप्ति होती ई, इसमें सदेह;के किए कोई अवकाश नहीं है । 


_२]___  िक्रओ-े १२ ] ॥॥ दिवाकर-दिस्प ब्योति 

अम्पुझ्मार की कपा 

आज डम्बूइमार क अन्त करण में राग और इंप के 
बिकार माय बहुत पतले और इस्के पत्र गये हैं। उगत्‌ के पदार्थों 
के प्रति सममाव पर हो गया है। जब विवाहिता सुन्बरियों में 
रू राग नहीं दे और भर में भोरी करने के किए आये हुए 
प्रम चोर पर ह्वंप लद्टी दै। ब सबको समान मा से इख रा 
हूँ। प्रमण से इर्होंने कह्ा-मां ! अनादि काझू से पद जीन 
कुटुम्य बषाठा चढ़ा आ रहा ई । जगत्‌ के समस्स जीबषां ग्रे 
अहन्‍्त-चनस्त वार इसमे अपना दुम्बी बनाया दे। मगर 
सर्वंध से श्‌ इस जीब क। जास हुआ भौर सइस ड्रीब के 
स॑ इनका प्रा हुआ । इटुम्बी होमे क ध्यस्ण कोई निसी पते 
कम्म जरा-सरस के दुःश से नहीं बचा सकता। ऐसी स्विति में 
इस जस्म के छुटम्बी मेरा रुझ्धार किस प्रकार कर सफगे | भर 
मैं भी सनका क्या उद्धार कर सकूगा ! माते 
निमित्त से होते है भौर जब शरीर छूट छाता दे तो सभ र्ण्ति 
समाप्त हो खात हैं। एक दी असम में एक दो, चार जड्डी भठारई 
लाते हक इ। लाद॑ हैं। यह थात मैं तुरद कथा छारा झममाता [.! 

छुजेरबत्ता आया बेश्पा क॒॑ पास णई। इसने बद्धा5 हुके 
लीरोग कर दूं गी। मैं तुम्दें हु बुँघास नहीं, शांति पहुँचामे के 
किए आई हैँ । 

बंश्पा ने बद्दा--जाओ कई। दूसरी खाई लाकर पूजरी 
दिक्षाआ | यहां तुम्दारा कोइ बाम नहीं है। 

साध्बी--पुमे योढ़ौ देर ठशरने दो । मैं शुम्दारी द्वानि मरी 
दुर्रंगी | चुद कायदा दी पहुंचाठेंगी । 


राग-हेप की आग ] [११३ 


वेश्या -अच्छा एक कास करो । यह बच्चा रोता घहुत 
है। अगर इसको तुम खेला सको तो ठहर सकती हो । 


कुवेरदत्त के सयोग से चेश्या के उद्र से एक पुत्र उत्पन्न 


हो मया था । साध्वीजी को, उसी बालक को खेलने का काम 
वेश्या सौंप रही थी । * 


साध्वीजी ने पतचित अआत्माओं को बोध देकर उनका 
उद्धार वरने के निमित्त यह काम भी स्वीकार कर लिया । साध्वी 
का भाई छुवेरदत और वेश्या एक कमरे में चले गये और साध्वी 
बच्चे को हालरिया सुना कर कहती है -- 


भोले बच्चे | चुप हो जा । मैं तुके गीत सुनाती हूँ । सत रो 
चच्चे । भेरे-तेरे छह्द नाते हैं। तू मेरा देवर, भाई, काका, ढैडका, 
भतीजा और पोता लगता है। हम दोनों एक ही जननी से जनमे 
हूँ, इस कारण तू मेरा भाई है। तू मेरे पति का छोटा भाई होने 
के कारण देवर है। मेरी सौत का लडका होने से तू भेरा लड़का 
है। मैं तेरे बाप की घह्दिन हूँ इस कारण तू मेरा भतीजा हैं | हम 
दोनों ( तेरी माँ और मैं ) सौतें हैं. और त्‌ मेरे क़द़के का लड़का है, 
अत्त तू पोता है। तू अपने वाप का भाई छोने से काका भी है। 
दोनों की एक दी माँ होने से तू भाई भी है। 


साध्वी नें बच्चे के साथ जो रिश्तेदारियाँ घतलाई, उन्हें 


सुनकर वुधेरदत्त योला--तू यद्द अटसंट क्या यक रही है ? पागल 
तो नहीं है १ 


साध्वी ने मुस्किराते हुए कहा--नहीं, मैं पागल नहीं हूँ । 
इसी कारण ऐसा कहती हूँ । पागल को फहाँ ऐसी बातों का ख्यात्र 


_१४५) _  _॒__ [हिाकहि्स ला. दिदाकर-हिम्प ब्जोति 


भीड्ो छकता है! इस बडे करे साथी नहीं; तुम्द्ार साथ मौ 
मेरे छदद रिश्ते हैं-- 


हुम और में पक दी साठा से जस्से हैं अतः तुम मे माई 
हो। हुम्दारे सार मेरा विवाइ हुभा है, इस कारण' तुम मोर पढिं 
हो | पह बडा मेरा काका है हुम इसके पिता/हों । इस आते” 
हुम सरे बादा मौ,हो.। मेरी, माँ के पति इोमे के कारए पुम मेरे 
छुसर सी दवा। माँ के पदि ोन से तुम्दारे साथ मेरा पिठा का 
भी प्रबंध है। साथ “दी तुम सौठ के बेटे ऐोने से मेरे मौ बठे झा! 


साप्दी दी बात मुन्ती तो इश्वा झबेरसेता अंदर से साग 
कर आई भर जोर से चिझक्ता.कर बोशी- कया. किम ल बाय 
बढ़ रही है.! भाग जा पदों से | रा बता ठो सही कि कैसे; का 
पटि का छारा है! 


सान्दी शाल्त रही | इसे उनि भी अआदेश ब्दी आपा। 
इसले कद्ा--हुममे/शत्थामे कितनों को शेरक'में मेज दिया है। 
अब सुझमे क्यों ताराजु 'होठी शो कुक बक्ण मत जो! 
हुन्दारे साथ मी ठो मेरे छुदद रिश्ते हूं। तुम घुमे छत्म देने बाकी 
मेरी.माठा हो | छुमने इस दोनों को पेटौ में बंद करके दशा दिया 
था। बपा यह बाठ सूश्ष गई हो ! बह मेरे :माई हैँ भौर हुम मेरे. 
भाई की पह्नै होने के कारण मेरी मौआई हो धुम सेये बाप को 
माँ शोने के कारण मेरी|दारी भी दो। इसके सियान मुम्दारे साथ 
मेरा सौत का मौ संबंध हे, क्पोंकि इस बोरों का पति एक दी 
है। फिर छुस मेरी सासूभौलो शो क्योंकि तुम मेरे पति की 
माता दो । एक तरह-से में शुर्दारी सास भी हूँ। इलमने रिश्ते 
होसे पर सी छुम सुर अफमे अर'से मगा खीड़ो! 
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भाईयो ! अठारद नाते वैत्तलाऊर साध्वी ने उस वेश्या से 
फहा-जरा सोचो, समझो, विचार करो। नखेरे सत फरो । 
यह नथ॒रे यहीं खत्म हो जाएँगे। यह!चैभव यहीं घंरा रह जायगा | 
यह आमभूपण पड़े रह जाएँगे। तुम्हें 'अन॑न्त फांल तंक यहीँ नहीं 
रहनां है | परलोक से आई हो और थोडे ही दिनों में फिर परलोक 
जाता पडेगा। पहले किया सो अथ भोगा है और अघ जो कर 
रही हो सो आगे भोगना पड़ेगा । अभी थोडा समय है | चेतना 
हो तो चेत जाओ | घाजी हाथ से निकल जाने पर फिर पछताना 
पडेगा और पछताने से भी कोई ल्ञाभ नहीं होगा । तुमने अपने 
जीवन को अभी तक अ्रष्ट “बना रक्खा है । तुमने अपने चेटे फे 
साथ भी उस्पती का संबध बनाया है। इससे बढ़कर भ्रष्टता और 
क्या होगी । तुम्दारी आत्मा घोर पतन की और-चली गई है। 
हे सग्रानी, अब तो समझ, सोच और छित का विचार कर । 


साध्वी का यह प्रतियोध सुन कर वेश्यां फी अकक्‍ल ठिफाने 
आा गई भोह का उन्माद,दुर हो गया । और जब मोह 'कां उन्माद॑ 
दूर दो गंयां तो उसकी आँखें खुल गई। आँखें खुल॑ गईं तो 
अपने पिछले जीवन पिछंले जीवन पर उसने ्ष्टिपार्त किया। 
उसका हृदय कराहने लगा । दिल 'तडंप -छैठा । पेश्वात्ताप की 
ज्वालाएँ धधक उीं। बह फूट फूट फर शोने लगी। एुबेश्दत्त भी 
लब्ता से 'मानों गड़ गधा। उसकी संगी थंहिन सामने खंडी है और 
दोनों के साथ वह भ्रष्ट हो 'गया' है ! इससे घढ कर लज्या की'बातत 
दूसरी क्या हों संकती'है'१ कुवेरंसेना और कुबेरदँत्त-दोनो सोचने 
लगे-धरती, तू फट जा। मुमे'जगह दे तो मैं'उसी में धँस जाऊँ। 
हाय रे मोह ! तूने मेरी जिंदगी विगाड़' दी ।' 


श्श्् ] [ गिषाकर-दिम्ब स्योति 


भाइयों ! जब तक अशान का काला पईां बुद्धि पर पढ़ा 
रहता है, तब तक अच्छाई-बुराई द्ित अद्दित दुख मी नहीं 
घूझता । ढिम्तु खय कोइ निमित्त पाकर मीसर के पैंत्र खुकत हैं 
हथ वास्तविकता रा पता चलता है । 


पक हस्ताव थे | छनऊ्े पास गरीब और अमीर बोगों 
हरइ के क्ष॒के पढ़ने आते थे । इस्ताइ ले लड़कों से पक दिन 
कद्ा-पुमे, शाक बनाने में देरी हो जाती है। इसलिए छुम छोग 
बारी-बारी से पक-पक बिन शाऊ के आया करो। ऐसा करने 
से मैं बस्ती निपट जाया करूँगा और तुम्दें क्यादा पढ़ाऊँगा। 
शदकों ने यइ बात संझर कर ल्री। ८ बारी-बारी से शाक झ्ामे 
कुग। पर दिन गरीब कड़क की बारी आई । इसने अपमी 
स॑ शाऊ देने के सिए कहा । मगर उसी माँ बोफी-कइ देना शाक 
लो हमें भी नसीब नहीं दोता | कमी बनाएंगे ता मेज देंगे । 

कद्का महरसे गया। छसने रास्ताइजी से कइ बिना” 
शाऊ तो इसे भी मसीब रहीं होता ! कमी मेरी माँ बनाएगी तो 
जरूर के आाटता। रस्ताव बोले-ताजापक ' अच्छा कमी के झाता। 

एड दिस बाकक दी माँ ने कड़ी बनाई | कड़ो ? ढी झापक- 
बार बनी सगर हुआ क्या कि बदरिस्मती से इपर से पक 
छिपकली उसमें आग पही | पड़ते ही बद सर गई, क्मोंकि इस 
समय कड़ी गरम थी : माँ ने देखा तो कद्धा-गडब दो गया ! छसे 
निकाज़ कर पफैंऊ दिबा णया । मगर माँ स कहा छेटा | अपन मे 
आंतों देख सिपाद छिपकलौ का पड़मा अतए्व अपन कड़ी 
म्छ्डी स्वा्ेंगे | तुम्दारे रघ्तादइथी शाक मांगते दें न भाज बइ 
कड़ी इन्दी के क्लिप संते जाभो । 
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उसने एक ठीकरे में कटी डालदी और ऊपर से एक चीथड़ा 
ढँक दिया । लडका कढ़ी लेकर उस्तादजी के पास गया | बोला- 


में आज कढी लाया हूँ । उस्ताद बहुत असन्न हुए। कहने लगे- 
लाओ बेटा ! 


ल्डके ने कढी का दीकरा उन्हे पकढ़ा दिया। छस्तादजी 
भोजन करने बेठे। उन्‍होंने कटी चखी तो वोले-बाह चाह ! वडी बढिया 
जायकेदार कढ़ी बनी है. | इतनी बढ़िया कि जी चाहता है, उगली 
भी खा जाऊं ! अरे छोकरे | तेरे घर ऐसी कढी घनती है और 
कहता है कि मेरे यहाँ शाक द्वी नहीं बनता ? 


लडका बोल्ा-उस्तादजी ' यह तो किसी कारण से आरा 
शई है । उस्ताद ने कारण पूछा | लडका बेचार भोत्ा-भाला 
ठदरा ! जो बात वीती थो वही उसने साफ-साफ बतत्तादी । बात 
सुनते ही उस्तादजी का पारा एकदम गरम हो गया । छोकरे को 
फटकारते हुए बोले-नालायक ! वेइमान कहीं का ! ग्रे लिए छिप- 
कल्ली की कही लाया है! और गुस्से से बावले होकर कही का 
टठीकरा लड़के को दे मारा । ट 

लडके को चोट नहीं लगी थी, मगर वह सिसक-सिसक 
कर रोने क्षणा | उसे रोते देख उस्तादजी ने पूछा-अबे नालायक, 
रोता क्‍यों है ? क्ष्या सिर में घाव दो गया है 


लड़का बोला-इघर तो आपने मारा और उधर मेरी माँ 
मुझे मारेगी | उस्तादजी-कयों तेरी माँ क्‍यों सारेगी ? 


लडका-यहद ठीकरा जो फूट गया है ? माँ इससे मेरे छोटे 
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भाई की डट्टी साफ किया करती थौ । अष'बद ढुदेंगौस्तू >ेकरा 
प्ंड़ काया ! 


इस्ताइजी मल दी मन सोभने रूगं-यहु तो दिगढ़ी में मी 
दिगह्ी ! 

न्माश्यों ! अब सके समुप्य को सचाई का पता हदी शातता, 
रत सक बह ऊपरी बार्तों में मप्र रक्ष्ठा है। अप सभाई 'का [पता 
करा जाता है, अम्त'करस में बिबेक जाग चठठा है तो ऋम मार्ग 
राठा है। तब बइ पाप को देस और पुएय क्रो इप।इंग 
खाता है। 

बेश्या का लीबन मी में बिगढ़ा साबित इभा। 
जब डसे साप्दी के कशन॑ पर का पठा श्वक्षा तो इसका 
प्राण हर हो गया । छइ यग्याताप ढी आग में शुरी रण हफ्ये 
क्गी | 

मैंने मु दिन कड्टा था डि मनुष्य का जौषन पुर 'चोराश 
है । औराद पर प्रफाशा-स्‍्टम झूगा रहता है और इस प्रकार में 
बारां ओर जामे बाज रास्ते दिखाई देते हैं इसी प्रकार संगुभ 
ज्वीमन से चारा गठियों फे क्विए रास्टे जाते हैं। मनुभ्य चाईे षो 
बेबगठि का रास्ता पकड़ सऊता है चाह हो ममुध्य गति का मार्स 
प्रदण कर सकठा है चाहे हो सिर्बरूब-रति की तरक मी कप 
बड़ा सकता दै भौर नरक-गति का सी सेइमान कल सकता है। 
शाक्ष और सदूरुझ रूपी प्रकाश इस चरादे पर मौजूव दे । 'बारों 
गहियों का सांगे इश्ध प्रकाश में देखा जा सकठा है। अप भइ 
सी जान सकतठे हैं कि किस गति में लाने सं क्या इा्त दोगी 
डिल्हें सुकमय दाक्षठ पाप्त करमी है कन्दें इंदगति और मसृष्बगठि 
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की राह पकड़नी चाहिए, अर्थात्‌ धम-कर्स करना और पार्पों से 
बचना चाद्विए | पाप पहले पले लगते हैं. पर अन्त में बहुत घुरे* 
साब्षित होते हैं। वीद्धम्नन्थ में कहा है -- 


पापोषि परसति भद्गं याव पाप न पत्नति । 
यदा, च पत्नति पाप अथ पापो पापानि पस्सति ॥ 
भद्रोपि पस्सति पाप याव भद्र न पदश्चति । 
यदा च पदश्चति भद्र अथ'ः भद्रो भद्रानि पस्सतिं 4 * 


अथ तू--जयब' तक पाप का फल्ल नहीं सितता तय तक 
पापी पाप को कल्गाणकारी मानता है-पाप ही उसे अज्छा जान 
पड़ता है, पर जब पाप का फल मिलता है, तव उसे .पाप का 
असली स्वरूप दिखाई देता है । मगर पुण्य के विपय यही बात 
उल्टी है । पुण्यात्मा को जब तक पुण्य का फल्न नहीं सि्नता तब 
तक एसे पुण्य बुरा लगता है। और जब पुण्य का फत्त प्राप्त हो. 


जाता है तब उसे पुण्य का असली-सुखमय-स्तररूप अतीत होने 
लगता है । 


इस-प्रकांर साध्बीजी से अतिवोध पाकर वेश्या रोने लगी । 
साध्वीजी ने फद्ा-रोना भी पाप है। हाँ, अगर तुम्दारे अन्त - 
फरण.से यह आँसू निऊेल रहे हों और अन्त करण का मेल इनसे 
घुल गया हो तो पिछली बातों को भूलकर आगे का विचार करो । 
“गई सो गई 'अगश्व राख रही को ? अगर तुस अपने भविष्य को 
सुधारने मे-लग जाओ तो तुम्दारा सेना-सार्थक'हों सकता है। 
रोते रहने से या क्षण “भर रो कर फिर वही सस्ता! अखितियार 
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कर सन स॑ दुछ सी काम नह है, बहिऊ उकूटा पाप करा ई बंध 
इांगा ई। 


आखिर छुबरसना वश्या साध्यी चम गइ | दुषरइत्त में भी 
संयम पारस $र लिंबा | बान्य ने अपने शोबन को मस्तीनता चर 
संयम रूपी जक सं भां डाला | दोनों अप पद्चित्र जीबन ब्यतीत 
करने क्षगे | भाइयो, झुषद का सूच्रा शाम सऊ पर झा जाय ठां 
भूता “ई इल ठा । इलुकर्मी शीव जी सुपर खाते हैं। दत्त 
पुड़पों का सह्दी फत्तजब है। जीबम में कभौ-कमी बड़ी गिपम 
परिस्थितियों लड़ी दो रातटो हैं। अक्लान के कारण मयानक मूढ 
हो रझाती हैं। मगर श्न दाते दी बन्द प्यौय्स सुपार लंने में पी 
कप़सता है । 


साप्पी बुद्देर्ता, बेश्या करे अपनी गुरुणी के पास गे 
आई । बहाँ पहुँच कर इसने झस्तकरण से अपने पापों कौ 
अ'दोचना ४ी और अपने हृतग को निमेकू बसा झ्षिया। ऐिए 
ग्रयाषिधि दीक्षा बारण कर कौ! 


साइयो ! कारीगर किठता दवी कुरक् क्यों सो, भगए 
मिमी अच्छी नद्वोता बह अप्कौ चअझू सही बता सकता। 
कारीगर मी अच्छा हो और मिट्टी भी अच्छी ोतो चीज मी 
अध्छी घन छदती ह। बेश्या को अच्छा निमिद्ठ मिश गया 
और स्वयं दसुकर्मी णी अतः इसमे सह थी अपना जीषण 
छुबार किया । 


अग्यूपसार प्रमब चोर से कहते हैं--प्मद्॒ माई | संसार 
के मादे-रिर्त इस प्रकार के हैं । कोई एक सी माणी हो ऐसा 
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कहीं हैं, जिसके साथ अनन्त नाते न्‌ हो चुके हों । फिर 
किस-किस के साथ श्रीति करे और किस-किस से न्न करें 
किसको अपना सममे और किसे पराया मानें ! ऐसी, स्थिति 
में सर्वश्रेप.्ठ यही हैकि सब प्राणियों पर समान भाव रखना 
चाहिए सब पर समान भाव वही रख्तर सकता है. जो पूरे संयम 
का पालन करे । प्राणी स्रात्र के प्रति अपत्मीयता की भावनां रखने 
के लिए पूर्ण अहिंसा का प्रालन कर॒ना अनिवाय है. और पूर्ण 
अहिंसा का पालन करने के लिए साधुप्रना स्वरीकर करना अनि- 
चार्य है । क्यों कि बडे से बढ़ा धर्मात्मा गृहस्थ भी पूरी तरह हिंसा 
से नही बच सकता । इस तरह विचार करने से सालूम होगा कि 
मैं अपने सवधियों का त्याग नहीं कर रहा हू, बरन्‌ जिंन संबधियों 
को अभी त्याग रज़खा है, इनसे फिर सवध स्थापित कर रहा हूँ । 
अर्थात्‌ अभी तक कुद्ुम्व के थोडे से आदमियों को ही अपेना 
सात्त रह्य था, अब में जगत के एकेन्द्रिय से लेकर पद्नेन्द्रिय तक 
के समस्त प्रासियों को अपना समझग्रा। मैं आत्मीयता की 
भावना का चरम विस्तार करना चाहता हूँ। इसमें किसी को 
कोई भी हानि नहीं है। कद॒म्ब-परिमत्रार की इन सकीण भावनाओं 


को त्याग कर 'वसुधव कुठुम्यकम्‌! की उदार भावना को अपनाना 
घाहता हूँ । 


जम्बूकुमार का यह कथन सुनकर अभ्रव बहुत प्रभावित 
हुआ | बह कहने लगा-चस, मैं समक गया। झुटुम्ब-परिवार छी 
सकीर्ण भावना झूठी है और दुत्निया कूठी है। सगर एक सशय 
सन में अब भी घुसा है । 


जम्यू०-कही, वद् श्री कद्दो | 
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९ पक पुत्र नहीं दोठा, उसे स्वगे नहीं मिशता दै। 


अपूृतरत्प गविरनास्ति, स्‍्वर्गों मेर चर नेह भर! 
ठस्मास्यृतरहर्ज रप्टूबा, स्बगी गष्ऋम्त मामा) ॥ 


सैंने कई धि6ए्ानों के सुख से छुना है कि थो मनुष्प मिपृ्ता 
मर जाएा है, रसे स्वगे की प्राप्ति मईी होती है। पुत्र का सुख रेल 
झेने के दाप दी मनुष्य स्वगे पा हैं। 


हे कुमार | अगर बह पिद्धास्त पद्या और सद्या है तो भमी 
शौक्या क्षेत से झापको स्वग कहीं सिक्ष सकेगा | इसफिए पक पुर 
का लन्‍्स होने रीझिए | रुसक ठम्यात्‌ आपकी जैसी इच्छा दो, 
दौमिप ) 

अम्बूषमार की पत्नियोँ ल्ह्टी-लड़ी सोचती हैं-पह इमारी 
ररफ से अच्छा बक्ीस प्रडा हो गया है। इमारा कसा मौ परी 
है कि एक क्षद॒का कुदा का अण्कश्बन दोने के पद्मांत्‌ भाप 
को छोड़कर ऋषिराज बलना ! 

जन्बूकुमार ने कहा-प्रसथ ! तुप्ो कइते दो कि निपूपे को 
स्वर्ग मी मिक्षता । मगर मैं कहता हूँ-- 


अमेष्पनि सहश्लाथि हुमारशझचारिनाम ! 
दि यतानि विप्राखामइुस्या इशसस्तातिस ॥ 


इजारों-का््यों मनुष्य बित्रा पुत्र के, जझाजारी रह कर स्वगे 
में चक्के गये हैं। हुकदेबजों के प्येस-सा लड़का बा तो बधा वे 


| ॥ 
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नरक में गये हैं और राजा श्रेशिक के फई लडके थे, लेकिन वह 
नरक में जाने से नहीं यच सके | वास्तविक बात तो यह है कि 
पुत्र या कुटुम्बीजन किसी को स्वग नहीं दे सकते । प्रत्येक जीत 
को अपनी करणी का फत्न भोगना पडता है। जो नरक के योग्य 
कत्तेन्य करेगा उसे स्वर्ग नहीं भिलेगा। जो स्वर्ग में जाने योग्य 
कत्तेव्य करेगा वह नरक में नहीं जायगा | अपने किये पुण्य-पाप 
के अनुसार ही सब जीवों को शुभ और अशुभ फल्त प्राप्त होता है। * 
दूसरों के देने से स्वर्ग और नरक मिलता हो तो अपनी करणी क्या 
कास आएगी ? फिर तो शुस-कर्स का और अशुभ-कर्म का कोई 
फक्ष ही नहीं होगा ! आचाये फरमाते हैं - 


स्वय कृत कमे यदात्मना पुरा, 
फल तदीय॑ लमते शुभाशुमम्‌ ॥ 
अथोत-इस आत्मा ने शुभ या अशुभ-जैसे भी कार्य 
पहले किये हैं, उनके अनुसार द्वी फल्न की प्राप्ति होती है । 
परेण दत्त यदि लम्यते स्फुट्ट । 
स्वयं कृत कम निरथंक तदा ॥ 
अगर जीव दूसरे के दिये भले-बुरे फल्न को भोगने वाला 
हो तो अपने निज्ञ के किये कर्म निरथ्थक हो जाएंगे । 


अभव ' जरा विचार तो करो कि जो मनुष्य जीवन पर्यन्त' 
पापकेर्स में लगा रद्दा है, जिसने कभी कोई सुकृत नहीं किया, 
जिसकी भावना निरन्तर सक्षिन ही बनी रहती है और जो द॑या 
दान, परोपकार, क्षमा, सतोप, शी्ष, प्रसुमजन- आदि कोई भो 
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शुम इस्प सकी करेठा, बह सिंफ पुंद्र कैद करके से रूंग पा 
सऊता है इसके बिप्रौठ जिसमे प्मा भवन ह्धवर्व जैसे 
मदन क्रठ का पाकने किया है फिंसने धोर हैपस्पा की है, किसने 
समस्त कामनाओं से अतीत दोकर उबी प्रेवी दी सापनो की है, 
कया बश सिने पुत्र भ दाने क कार सरके का पा बसेगा 
भई्दी, ऐसा करापि मर्द हो सेकता । ऐसी स्पच॒स्था मान हमे ढा 
परिणाम यह शोगाके संसार से सब्राचार दो प्रतिष्ठा ऐेड 
कायगी ओर दुराचार का दौररोरा हो अयगा | रूब क्षोरा समम 
हैंगे कि कैसा दी दुराचार कर्स पु पैदा करन 
झापगा, ठो वे सदाचार को सिरशोजति देंदर पुई पैदा करके हो 
स्वर्ग चाइने रूगंगे! फिर संसार के 'समी ,घर्मशाओं में भोर 
नीति के शाझ्रों में सदाचार का डो उपदेश दिया है, झसे पौस 
पूछेगा ? कोल इते अपनापगा ? इसफिप्‌, प्रभव ! इस ग्रह 
बारणां का परित्पाग कर देसाई प्रेपस्कर है। स्वगेसरक की 
प्राप्ति कपने श्ुम भशुम कर्रेम्य से ही होती है| देठा धप का 
कोई बसपा लद्दी कर सकता । इस डम्म में दो छूब बाप बीमार 
शोठा है तो बेटा इसके कए करे लहीं मिटा सकता हो परकोक का 
कए फैसे मिटा सकेगा ? 


दे प्रमंद ! जो इस प्रकार बिंचार हम म॑ अमुष्ताम में 
प्रवृत्ति करता है, बइ आन्त्र ही आनस्द पाता है। 


'श्वान-जोभपुर 
डा+ घर ८] 
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५, 
तिक्षलद छह 
ली, 
सत्समात 
पी कल अनलम 
स्तुति!--- 
रक्तेक्षण समर्देक्रोकेलकण्ठनलिम्‌ । 
क्रीधोद्धेत फरिनप्नेत्फेणमापतंन्तभ्‌ ॥ 
आक्रामति ऋभपर्युगेन निरस्तशंक । 
स्त्वन्ञाम नागदमनी हृदि यस्य धुंसः॥ 
भगवान ऋषमंदेवजी की स्तुति करते हुएं आचेर्य मदाराज 
फरमाते है--दे सर्वेज्ष, संबंदर्शी, अन॑न्तशक्तिमान, 'पुरुंपोत्तम, 
ऋषभदेव 'मेगवन ! ओपंकी कंहाँ तक स्तुतिं'की जाय ? मेगलिन्‌ 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएं ? प्रभो ! आपके सोम 


को भहिसा 
का 'कहों तक बखान किया जाय ? जिस पुरेप के छेदय 


अ में आपका 
नाम रूपी नागदसनी 'औपधि है, वह लाल-लाल आँखो वाले, 


१२६] [ दिवाकप-दिम्प ब्योति 


मतवाक़ी कोयज्ञ के कूंठ के समान काछ्ले, क्रीघ से ढुदत। पु 
झँचा रठाकर सामने आने बाले मयानक साँप के मी, निर्मन 
दोढर कांप जाता ई. | आपके नाम के छोक्मेत्तर प्रमाष से इसका 
कुछ भी सद्दी बिगह सकता । 


प्रमा ! भद्भापूषऊ आपके नाम घर चाप करने से मर्यकर 
से भबंकर बिपैज्ध सपे का भी विप बेअसर दो जाठा है। इ भारि 
स्पथ ' झापको दी इसारा यार-बार समसस्कार है । 


साइयो ! मगढदात्‌ ऋषमरेद क शाम में अपुर्य शक्ति  (] 
मगर आपर अम्तफ़रस में मगबान्‌ के प्रति मक्ति इादी भादिए। 
सभी बस्तबिक फल की ध्यमिम्परिष होती है। ऋअपमभी मर्फि के 
किए सिर्फ इश्वर दो शक्ति से इमारा निस्तार मी हो सकता ! 
सब प्रकाश फैलाता है, बस्द्रमा अपने सौम्ब प्रकारा से डगतको 
अश्ोकित कर देठा है, बीपफ भौ ऋपनी शक्ति क झमुसार 
छार को दूर करता है, सगर इन सच प्रकाशों का क्षाम बदी बठा 
सकता ६ दिसके नंत्र खुद्े हों । अषि के लिए यश सब प्रकारी 
व्यर्थ हैं| बद इनसे कोई काम गईं उठा सकठा | मतशब «६ 
है कि सूये का प्रकाश घद्मपि अंप्रकार को रुध्ट कर देता ऐै, 
फिर भी अपने नेत्रों ब्ये तो कोक्सा दी पड़ेगा | इसी प्रकार 
अगवान्‌ के लाम की शक्ति अपरिमित फक मदन करने बाही है 
फिर भी भक्ति तो हृगव में दादी दो चाहिए | सक्ति के शिमा फईह 
की प्राप्ति पद्वी हो सकती ! सगबात्‌ का नाम साँप के जइर कप 
भी दूर कर देता दे | यह कोई अदमुत घात नही है । 
सगदान्‌ कौ शक्ति इससे मी बहुत घड़ कर है। मगधात्‌ का भास 
ऊपने से पाप रूपी जहर मी जो खस्स-अस्मास्तर में मारमे बाशा 


सत्सगति ) [ १२७ 
है, नष्ट हो जाता है। साप क्रा विप एक ही जन्म मे बेसुध बनाने 
बाला और प्राणों का अन्त करने वालो है, परन्तु पाप का विप 
न मालूम कितने भवों तक प्रोणघातक कष्ट दिया करता ६ ! जब 
भगवान्‌ के नाम स्मरण से पाप का विप भी दूर हो जाता है. तो 
साप का विष दूर हो जाय, यह फोन चडी बात है ! 





यों तो पाप और पुण्य मन, वचन और काय-तीनो योगों 
द्वारा होता है. और तीनों योगों से होने वाले पाप का स्याग 
करना चाहिये, मगर विचार करने पर साफ मालूम द्ो जाता है 
कि इस त्रिपुटी मे सन की प्रधानता है । मन राजा है और वचन 
तथा काय उसके अनुचर हैं। वचन ओर फाय मन्के अधीन हैं । 


मन उन्हें जो अ'देश देता है, उसी का वे पालन करते हैं । इसी- 
लिए कहा गया है -- 


सन एवं मनुष्याणा कारण वन्धमोक्षयोः | 


अथोत्‌-बध का कारण भी सन ही है और मोक्ष का 
फारण भी मन ही है । 


यहाँ एकान्ट सन को ही घध-मोक्ष का कारण बतलाया 
है, इसका आशय यही सममना चाहिए कि मन थघ-मोक्ष का 
प्रधान कारण है। सब से पहले मन में कोई 


ः 
इ विचार उत्पन्न होता 
है । वही विचार फिर वचन और तन को प्रेरित करता है। मन 
चल्ताने वाला है और वचन तथा काय चलने वाले हैं. 


अततएव 
धव से पहले मन को साधना आवश्यक है। मन के सध जाने पर 
वचन और काय को साध लेना सरल हो जाता है। 


उ 


श्श् ] [ विदाउर दिम्ब व्पोठि 


मज, दचन और डाज की प्रवृत्ति को पूरी सरइ गेक छेदा 
जल्पेक के किए संसद नहीं है। आप दाज-पैरों छो बिद्ा दिहावे 
श॒ज़ा्ये इब्य दर रह सकते है, बिना कोक मी रइ सकते हैं, मगर 
मन ढी इशाचक को नहीं रोड सकते | सन तो प्रतिपक्ष इजेदबुन 
में क्षपा दी रइठा दै। पेसी इाह्तत में आपको क्‍या करना चाहिप | , 
इस प्रश्न का भ्पावद्दारिक रत्तर यइ है कि आप सन, दचन, 
काम का पूर्ण निरोष करने का झआाइर्श अपने सामने रकिपे। 
अगर उब तऊ इनका पूरा मिरोष लहीं हो पाता तब ठक क्तकी 
अधुम मवृत्ति को शेक दीजिए | शुभ प्रदृत्ति में रूगाये रहने से 
शतक घाशुम में प्रयश्चि शक जाबगौ। फिर किसी ससब 
डेबी सूमिका भी आप प्राप्त कर केंगे जब पूरी तरद प्रहति शक 
लय । इसक्िप सरेंग सादभान रहो और अपने के ौकीदारी 
करते रहो | इसमें कभी विकार रूपी चोर ल घुसने पाबे ! कमी 
इटात्‌ प्रदेश कर भौ जाव सो विषेक हूपी द्ीपएक को देकर 
ख्ोओ और, ठत्काक् बाइर निकाल दो। 


भाइयों ' चुरे विचारों में मन की प्रइृक्ति सत्र दोगेदो। 
इससे निरशंक दी पाप का बोझ कब जाठा है | अगर आप 
मब में सद्दिकार दी रक्झोगे तो आपकी ज्रौम सत्व द्वितमय और 
मधुर भाषा ही बोकंगी और आपका शोर धच्छे काम में डी 
करेगा | इस हरइ तीलों पोगों को शुम प्रशत्ति छे झापका जौषन 
फंच्ा इठेगा। अब आपका लीबन हंचा उठ लाबगा आपका 
मस पव्िद्र बन बाबा और आपके संकक्ष्प में दिब्बठा झा 
खाकगी तो आपका संसार निराहझा रूप घारस कर छेगां | भौमइ 
अचारांग्सूत में करस़ाबा है-- 


सत्सगति ] | ९२६ 


जे आसवा 'ते परिसवा, 
जे परिसदा ते आसवा ॥ 


जिसका मन पूरी तरह वश में हो गया है, उसके लिए 
आख्व के कारण मी निजेशा के कारण यन जाते हैं | जिनका 


चित राग-हेप आदि कपायों से कलुपित है, उसके लिए निर्जरा 
के कारण भी आख्व के कारण घन जाते हैं। 


श्राख्रव करे कारण किस प्रकार निर्जरा के फारण बन सकते 
हैँ ? यह जानना हो तो रोजा सयती की घटना पर विचार करो । 
सयती राजा शिकार खेलने के लिए जगल में गया था। उसने 
हिसत को तीर मारा | यह आखव का ठिकाना था। मगर वहाँ 


मुनिराज का अचानक समागम हो गया तो आस्रव फी जगह 
सवर हो गया । 


जीवन में सगति का बहुत गद्दरा असर पड़ता है। नीति 
में कद्दा है -- 


संसगेजा दोप- गुणा भवन्ति। 


अथोत्‌ कोई व्यक्ति जन्म के साथ गुणों और दोपों को 
लेकर नहीं आता, वरन्‌ ससगे के कारण ही उसमें दोप और गुण 
उत्पन्न हो जाते हैं। कसाई के घर पेदा दोने वाला बालक ससर्म- 
दोष से ही निर्दय, निघुर और ऋर दो जाता है। घमम-निछठ श्रावक 
का बालक वचपन से ही दयालु, कोमल-हृदय होता है। इसका 
प्रधात कारण सगति दी है। सत्त-संगति से अनायास ही दोष 
नष्ट हो जाते हैं. और सद्‌र॒णणों का विकास होता हैं। असत्संगति 


हि 


_०] _ ___._ [शिक्ीलि- [ रिदराकर-दिस्प बस्दोति 
समस्त सब॒गुणों का संद्ार करन चाढी और दोपों का पोष्य 
करते बादी है। 


बिशेपतया साधु-संर्तों द्री संगति से ठो मदन काम 
दाता है । कुदा मी ै-- 


बन्द शी छोफे, चन्दमादपि चन्द्रमा! | 
बन्दअम्दनयामंध्ये, प्रीदछा साधुसमतिः ॥ 


अम्दम शीठल दोता है और चस्वूम की अपेषा दिए मर 
सूर्य को प्रकर किरणों से संठप्त मगुष्पों केकषिए अच्रमा क्री 
अयृतमबी डिरणें भर मी शीठरू माजम दोसी हैं। मगर त्ण 
झर्मो दी संगति चन्द्रमा और चन्दम से मी अभिक शीतल होटी 
है । इसका कारण बइ हैऊि चन्दन और चसामा सिर्फ शारी 
(रिक संताप बये इी मिटाते हैं, मगर साधुसमागम भअस्तकरस ढे 
हाप को भी निषारक्त करता है। साथु-संगति से सीन ताप रह 
दो जाते हैं। राग-ऐ्रेप आदि से ऋत्पन्न होने बाज हुख 
आध्यात्मिक छाप कइलाता है, मृत पिशाचर 
आदि के हारा होने बाजा दुख अभिरेंषिक ताप कइकाता र 
ओर शब्द, कांठा आदे के काने से शोने बाजा कछ 
शाप कद जाता दै। इन तीन तार्पो को दूसरे शब्दों में शारौरिक 
और मारसिक दुःख मी कइ सकते हैं। साथुआ के समागम से 
इन सब्र क्ठों का अस्ठ हा लाता है। दूसरे जीतिकार कइते हैः 


डार्धा पिया इरति सिज्ञाति बाबि सस्पे, 
मानोप्र्दि दिशांद परापमपाकरोदि | 


संत्सगति ] [१३१ 


चेतः प्रसादर्यात दिक्षु तनोति कीर्ति, 

सत्संगतिः कथय कि न करोति पुसाम ॥ 
सत्पुरु्षों की सगति करने से चुद्धि की जड़ता चली जाती 
है, वाणी में सत्य आ जाता है, सान-सम्मान की बृद्धि होती है, 
पाप दूर हो जाता है, चित्त में प्रसन्नता पेदा होती है, चारो ओर 
कीर्ति फेलती है, अरे सत्सगति करने से क्या-क्या नहीं होता? 
सत्सगति से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं । इसके विपरीत कुस- 


गति से आत्मा में अनेक दोपों की उत्पत्ति होती है और सदूगुणों 
का विनाश दोता है -- 


पात्रमपात्रीकुरुते, ददति गुण स्नेहमाशु नाशयति। 
अमले सर्ूं नियच्छति, दीपज्वालेग खलमेत्री ॥ 


अथीत्‌--दुष्ट जनों की सगति से सुपात्र भी अपात्र बन 

जाता है । वह तमाम सदुगुणों को भस्म कर डालती है। स्नेह को 
शीघ्र ही नष्ट कर डालती है और निर्मल को भी मलिन बना देती 
है । खल जनों की मित्रता सचमुच द्वी दीपक की ज्वाला के 
समान है। दीपक की ज्वाला भी पूर्तोक्त सभी काये करती है । 

सगति असोघ है । प्राय. उसका फल्न सिले बिना नहीं, 
रहता । सत्सगति पाकर भी अगर कोई नहीं सुधरता तो सममना 
चाहिये कि वह यडा ही अभागा है और कुसगति में रह फर भी 
यदि कोई नहीं त्रिगता तो ससम लीजिए फि वह अत्यन्त 
भाग्यशाली है । 

संगत पा सुधरे नहीं, जाका वढ़ा अम॑ग। 

या कुख्ंग बिगड़े नहीं, ताका बढ़ा सुभाग ॥ 


श्श्र ] [ दिवाकर-दिर्इ स्त्ोणि 


वेखिप, स्थृलि मद्र महाराज बश्बा की संगठि में ख, 
शानबूम; कर रुसक पर में रह, फिर भी इनका स्वत्तिस्थ इठमा 
प्रभावशाड्ली था कि ब॑ बिगहे नहीं । एन पर वे्वा का कोई 
प्रभाव शई पढ़ा प्रस्युत्त बश्या द्वी उनसे प्रमाबित हुई। झिसडे 
दिक्त पर पापियों का रंग रहीं चढुता बरिक को अपना रंग 
पायियों पर चड़ा देते हैं, इनसे बद़कर माग्यशाक्ी और कौर 
होगा कई छोर जिसड़ा स्यक्सित्व प्रणक्ष होता है और शिनके 
धवूगुण बहुत गइरे होते हैं घुरे संग में रइ कर मी मई विषाप। 
इस बिपव में कड्डा जाता दै -- 


सबने सत्‌पुरु मिक्ष गये, कद करे कुृसंग । 
अऔदन दिप कपापे नही छिपटे रहें मुजग ॥ 


देशो, चस्दत के है पर सप लिपठा रहठा है, पिएमी 
अश्युन यृक्ष ससके बियर को प्रहणा मद्शी करता है। कर भभ्छ 
आदमी कुसंग पाकर मी घी बिगड़ते हैं। कुसंग और सुसेग पर 
पौराणिक डिक है--- 

मथुरा गौ में एक राजा था। रुसका माम स्मसेल थी |! 
राजा इप्सत ए[क दिन जंगऊ में शिकार लेशने गये। बेहों अं 
पक सपस्थी सहात्मा सिक्ष गाने । राजा ने डन्दे अगछे विन अपमे 
बरों सोशस करने का रिमंत्रणा दिया । मद्गात्मा मे कदा-“कक की 
का से इंखौ जागगी | इस भाज, कहू का सिसंत्रण णद्दी मार | 

दूसरे दिल मद्धास्मा राजा के मइक में एये । इसके मां 


कमा का पारणसा बा। जब सड्टाससाजी बहाँ पहुँचे तो इखा ढ्ि 
शाजा बदों मौझत्‌ रद्दी है। बद दूसरे कास मे छगा दुआ बा 


सत्सगति ] [ १३३ 
ओर महदात्माजी के आते का उसे खयाल नहीं रहा था। महांत्मां 
ले'ट आये | उन्दोंने नियम ले रक्‍्खा थां कि एक महीने वाद ही 
पारणा करेंगे और भिक्ता के किए सिफ एक ही घर जाएंगे। 


बहाँ भिक्षां मिल गई तो मित्त गई, न मिली तो दूसरे घर भिक्षा 
के लिए नहीं जाएँगे। 


उक्त महात्मा को जब राजा के घर भित्ता न सिल्ली तो वह 
वापिस लौट गये और दूसरे महीने की तपस्या का उन्होंने प्रत्या- 
ख्यान कर लिया। राजा फिर उनके पास गया। उससे अपनी 
गलती के लिए पश्चाचाप किया, क्षमा-प्राथना की और फिर 
अगले पारण के दिन राजमहल में पधारने की प्रार्थना की । 
महात्माजी लगातार दो महीने के 'अ्रनशन-तप के पश्चात्‌ फिर 
राजा के यहाँ पहुँचे । मगर रोज मौके पर वह फिर किसी दूसरे 
काम में त्लग गया । महात्मा फिर लौट आये ओर उन्होंने तीसरे 
महीने की तपस्या का पष्चक्खाणु कर लिया । 


शव की घार राजा को और अधिक पश्चात्तांप हुआ और 
साथ ही तपस्वी को भी क्रोध उत्पन्न हुआ | तपस्थी सोचने लगा 
राजा मेरे साथ निदेयता-पू्वेंक खिलवाड़ करता है! कितनी ऋएर 
खिलवाड़ है यद | उसे मालूस है कि में एक मद्दीने के वाद सिफे 
एक ही घर में पारणा करने के उद्द श्य से अ्रवेश करता हूँ । वहाँ 
भिन्षा न मिले तो दूसरे घर में नहीं जाना | यह जानता हुआ भी 
राजा इतनी उपेछा करता है| पहले आमत्रण देता है, फिर भूल 


जाता है चद्द मेरी जिंदगी के साथ मखोल करता है ' मेरे प्राणों 
“ के साथ खेल खेलता है । 


श्श्ए ] [ दिवाकर-विस्य म्गोति 


तप्स्बी इस प्रदार सोच ही रह थे कि राजा फिर भार्म॑ 
अश् देने जा पहुँचा | तपरबी न अपने दुर्घश शरीर की काश -काह 
आँखें मिकाकते हुए कद्टा-चक़, इट जा यहाँ से । मैं तेरा निमंत्रण 
से खूर रही करता । थहि सरी ठपस्था रा कोई फ हो ठो एै तेरे 
किए दुश् का कारण फ्सू | ठीक दी कहा है-- 


कण से तपए्डी द्वी तपस्पा चशष में होप बिनाशजी | 


सपरद करते हुए चमासाव घारण करने से बढ़ा धम 
होता है। मगर अकसर दंका डाता है हि तप्सदी में कमा शेर 
बुक्षम है। 

अद तपस्थी कोष करके मर गया और राजा इप्रसेन की 
राभी दी क्‌ क में रत्पक् हुआ । ऊब रानी का गर्मा तीन मदीमे 
दा दुआ हा गर्मस्थ जीच के प्रमाव से कई म॑सरें कही हो गई! 
इपसेन के चित्त को बखेश पहुँचाते काहे का कारण तपरिषत ही 
गये | घीरे-भीरे सी मद्दीने पूरे हुए । पुत्र का जस्म हुआ तो उसका 
जाम कस रक्‍्सा गया | पक कूइकी भी रतपन्न हुई | इसड्ा धाम 
सस्पमासा हुआ । कंस पूष्े असम का लप्पी इ और पिता का 
हैंपी है. भ्रकित तपस्या के प्रमाव से देखस्वो हे। बह बचपन से 
हो घड़ा इस दश्श्ड ओर बड्लेशप्रिष है । 


हपेण करते हुए यरने से यही हाशठ होती है। क्पेप गहुत 
बुरी चीय है| माइयो हपेषर में ग्रेई मत मरता । स॒त्यु के सम 
खूब शान्ति और लूज सदुभाव दो चादिम। कं सत्वस्‍्त 
मजासक और प्रबक्ष शत्रु ऐै। कद ऐ-- 


घत्सगति ] [ १३५ 


कोहे! पी३ पणासेइ, माणो विणयनासणो । 
माया मित्ताणि नासेह, लोभो सब्बाविनासणों ॥| 


-“दुश० ० ८, गा० रेप 


जब अन्त करण में क्रोध की भाग सुलगती है तो उसमें * 


प्रेम-प्री वि का सर्वथा अभाव हो जाता है। स्नेह का समस्त सदू- 
जे 
भाव भत्तम द्वो जाता है. * 


कस बडा हो गया । वह वसुद्ेवजी के सब कामों में 
अग॒ुवा बन गया । कस के काका की एक कन्या थी, जिसका नाम 
देवकी था | कस ने सोचा-अगर वसुदेवजी के साथ देवकी का 
सबंध बैठ जाय तो इनके साथ सेरा और भी घनिए्ठ सबब हो 
क्ायगां । यह सोचुकर उसने यथोचित उपाय करके दोनों की 
सगाई तय कर दी | वसुदेवजी की एक पत्नी रोहिणी थी । अब 
दूसरा विवाह देवकी के सांथ दो गया। देवकी के पिता का नाम 
देवक था | देवक ने जब देवकी का विवाह किया तो अच्छी 
खासा दह्देज दिया। दद्देज में राजा नद को भी दे ढिया और दस 
गोकुल भी दिये | नद्‌ अद्दीरों में मुखिया था और यमुना फे परले 
पार गोकुज्ञ गाँव उसी के कब्जे में थां। नद॒ घसुदेव का बड़ा प्रेमी 
था। 

कस का विवाद उस समय के प्रतापी राजा जरासंध की 
लड़की जीवयशा के साथ हुआ । जब इथलेचा छोडने का समय 
आया तो उससे पूछा गयां--क्ष्या चाहते हो ? 


इस समय कस के हृदय में अपने पिता उप्रसेन के प्रति 
द्वेष जाग उठा । पूवजन्स का घएला लेने की भावना उसके सन 


श्र _(४] ____ _ दिषकप्रिस्ध रा [ दिवाकर-रिस्प स्वांति 

सपस्बी इस मरकार सोच ही रहे बे डि राजा फिर भ्ाम॑ 
शरण इन जा पहुँचा ; तपस्बी न अपने दुवल शरीर की काह्म-कात 
आँख निकाकपे हुए कश्ा-चल्ल, इट जा यहाँ से ! मैं देर श्र 
स जूर नई करता । बहि मरी तपस्या का कोई फल दो ठो | 
रिए दुःख का कारय दनू ! ठीक डी कड्टा है: 


अगष से तपए्यी को तपस्पा चल में होय विनाश्मी | 


तपरयः करते हुए ऋसामाब घारस करने से बढ़ा गे 
होता है। मगर अकसर देखा जाता है कि ठपस्‍्दी में कमा 
दुकम है। 


बढ रपर्दौ क्रोध करके मर गगा और राजा आसन 
रामौ थी कूल में रत्पम्न हुभा | जब रानी का गम ठीन 
का दुआ तो गर्भ लीद के प्रमाव से कई मंमरें खड़ी हां गई। 
फप्संन के चित्त को क्स्ेश पहुंचाने बाफ्े कई कारस रपस्सित ड्ो 
शबे। धीरे-धीरे नौ म्छवीने पूरे हुए | पुत्र का जस्म हुआ तो उसका 
जाम कंस रबखा गया । एक कइकी सौ रश्पज्ञ इुई | इसका भाम 
सस्यमामा ड्वभा ! कंस पूष असम का हपररी है और पिता का 
होपी है, छेफिन तपस्या के प्रमाथ सं तेजस्वी दे। दइ बचपन 
ही बड़ा दम र्रुड और क्केशप्रिय है। 


कोण बरते हुए मरते से बद्दी इाठत ोटौ है। कोप बईत 
जुरी चीश है। साइयो कप में क्रेई मठ मरना | सूस्यु के समय 
झ्ूब शाम्ति और खूब सदमाव हीवा चाहिए। कोष भत्वस्त 
अशामक और प्रभद् शत है। कदा दै-- 


पत्सगति ] [ १३५ 


काोहे। पीड पणासेइ, माणो विशयनासणों । 
माया भित्ताणि नासेड, लोभो सब्पॉवेनासणो ॥ 
>“-दृश० अ० झ, गा० रे८ 


जब अन्त करण में क्रोध की आग सुलगती है तो उसमें * 
प्रेर-भ्री ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। स्नेह का समस्त सदू- 


भाव भक्म दो जाता है. प 


क॑स बडा हो गया । वह वसुदेवजी के सब कामों में 
अगुबा वन गया । फस के काका की एक कन्या थी, जिसका नाम 
देवकी था। कस ने सोचा-अगर वसुदेवजी के साथ देवकी का 
सबंध बैठ जाय तो इनके साथ मेरा और भी घनिष्ठ सवध हो 
जायगां । यह सोचकर उसने यथोचित उपाय करके दोनों की 
सगाई तय कर दी। वसुदेवजी की एक पत्नी रोहिणी थी । अब 
दूसरा विवाह देवकी के सांथ दो गया। देवकी के पिता का नाम 
देवक था।देवक ने जब देवकी का विवाह किया तो अच्छा 
खासा दद्देज दिया। दह्देज में राजा नद्‌ को भी दे दिया और दस 
गोकुज्ञ भी दिये। नद अद्दीरों में मुखिया था और यमुना के परले 


पार गोकुज्ञ गाँव उसी के कब्जे में थां। नद्‌ बसुदेव का बढ़ा प्रेसी 
या। 


कस का विवाह उस समय के प्रतापी राजा जरासंध की 
शेडकी जीवयशा के साथ हुआ । जब हथलेवा छोड़ने का समय 
आया तो उससे पूछा गया--च्ष्या चाहते हो ? 


इस ससय कस के हृदय में अपसे 


पिता उम्रसेन के 
हे के प्रति 
इंप जाग उठा । पू्षेजन्म का बला लेते रा 


की भावना उसके सन 


१३६ ] [ दिदाकर-शिम्प ब्योठि 


में न्‍्यन्न हुईं। पथपि बह आारता मई था कि पूर्ण डस्म में क्या 
घटना घटी थी फिर भी भरद्भात संरकार अपना काम कर रहे के 
ो अंस ले इयकंत्रा में मथुरा का राग्य माँगा | जरासंध बह माँग 
सुनकर अकिल रह गया। इसने कहा--भाष कया माँग रहे हो ! 
मथुरा का दाज्य सो आपका दी है। आपके पिठाई तो मधुर 
कराओ हई। 


क॑स ने कशा--कप बह बूढ़ा मरणा और कब मुझे दिए 
खने मिश्केगा ' मुझे: झ्रमी शाम्य चाहिए। 


जरासप ले मधुर का राम्प देना स्वीकार कर ऐिंबा। 
बरात की दित्रा के साथ दी साथ लरासंघ को विशाश्ध संता 
मधुरा की ओर दिदा हुई । प्ैज के साव कंस मधुरा में भागा। 
इसने अपन याप करे पकडकर जेकरूने में कोदेके पीजरे में बंद 
कर दिया और रुप राजा थत गेंठा। बह पू्ेजस्म के ऐपका 
प्रताप है ! जो भी कारये दोता है, इसका प्रस्यक्ष कारण 
दिराई सपव्‌ सगर कारण इांठा अबश्य है। बिता कारण कोई 
कार्य हो दी लहं सकता | रुप्रसेम ने तपस्द्दी को लिमंत्रण बेकर 
भूखा रक्‍्खा था। इसी पाप का फता आज झुक मोगा पढ़ा 
इसकिए साइनो ! कमी किसी करे स्तौठा देकर भूका मत रक्तमा । 
किसी को बाकी पर से मत छठाना । एईं तो छुस्दारी मौ पंत 
ही दशा शोगी। 


छंस का बह स्वबह्दार समुद्तिजन को अच्छा सही रूगा। 
और स्वायप्रिय क्वोगों ने सी इस दुष्पपंचशार के प्रति अपरी मफरए 
खादहिर की | सगर इसका प्रतीकार कोरे नदी कर सका | मतीकार 
करने का साइस ही किसी को हीं हो सका, क्योंकि कंछ दे 
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जरासध का चल प्राप्त था और जरासघ घड़ा जबदुस्त तथा 
शक्तिशाली राजा था । वह तीन खड का सम्राट था--अर्थ 
चक्रवर्ती था । जिसके पास कंछदार ज्यादा होते हैं या जिसके 
हाथ में हुकूमत दोती है, उसके सामने कोई नहीं बोलता, मन 
में भले ही सौ-सो गालियाँ देते रहें ' लेक्नि वही काम जब कोई 
गरीब कर लेता है तो उसकी बहुत बुरी दशा ह्वो जादी है । 


देख लो, कस मथुरा फा मालिक वन बैठा और बाप को 
कारागार में बट कर दिया। मगर किसी की ताकत नहीं कि 
कोई च भी कर सके | मन दी मन कस को कोसने बाले बहुत हैं, 
सगर सामना करने वाला कोई नहीं है । कस गे के साथ 
कहता है-- 
सै हूँ मथुरा का वाक्ा राजवी मेरा नाम कंस है। 
भेरा सामना कौन कर सके, किस जननी ने जाया। 
सगे नरक में कुछ नहीं मान, करूँ सदा मन चाया॥ 
कस के पास गधे करने के सभी साधन मौजूद थे । सथुरा 
का राज्य उसे मिक्ष द्वी गया था, ससुर वढ़ा प्रतापशाली राजा 
था, जवानी आ गई थी और खजाने मे धन की कभी नहीं थी । 
अथ तो राजा कस को प़िदोप की बीमारी सानो हो गई। कहा है- 
एक जवानी पेसा प्ले, 
राम चलाचे तो रस्ते चल्ले, 
'लेना कठिन मलाई है, 
स्व यौवन की मस्ताई है, 


_ ७०] _ ॑___ [ एिघ्पस्ा स्योठि 
कना चादिए कि इन मौत पास आ गई है। मुनिराज पे अर 
मिद्ता का समय है| तुम भिक्ता मददी देदा भादएोंटोमस 

मुझ जान दो | सगर जीवयशा ने रुश-नहीं, लड़े रहो! ऐे! 
बह बताओ रि इसमें दुनिया क सामन रर्थिवा क्यों करत ं 
मुमिराज ने एक बार, वो बार, ठोन यार बद् रिया, कंकित 
कीं मानी | ठब जासते हा- 


अति शीतमसा कया करे, दुश्मन की बड़ झाग। 
पिसंते-पिसते होत हे, बदन ध्वल्न पर भाग ॥ 
चंदन स्वभाष से द्वी शीतक्ष होता है, तेकिम ब्यादा पिसा 
जाय ता उसमें मी आग पैदा शो साठी ६। मुसिराज को मी ठेशी 
का गई । इस्ाने क्षात का प्रयोग करक कद्ा-बाइ हुनियां 
है, यह ठो फदा दोगी। राजपाट सब बिनरबर है। इसका परमंड 
छह करता चाहिए ।| पार रखा-- 


मन सग्रस बधात्शों । 
कर रद्या भापश्ो आपणो ॥ 
भो क्षासी सो नहीं आजशो | 
अखकादार चढो दीसे पामशो || 
घुन मोजारे, गए न कौडे न सीमे ऐेह साधु तणो | 


तुम दुसिबावारी के रिश्ते से सरी भौजाई हो पर रैंने सब 
रिश्तेबारियाँ स्पाग दी हैं। ला बाठ भौरों से कहता हूँ, बद्दी तुर्दें 
ब॒तकाठा हैं। इस संसार में कोई अजुर कमर दोकर सही आया 
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है। प्रत्येक व्यक्ति फही से आया है और कहीं जायगा, इसमें सदेह 
करने का कोई कारण नहीं हैं। क्‍या कोई भी प्रतापशाली सम्राद 
या शूरवीर इस धरती पर नजर आता है जो अनादि काल से 
अब तक जीवित रहा हूं! ? नहीं तो फिर अब कोई सेव कैसे 
जीवित रह सकेगा ? जीवयशा, प्रत्येक जीव को जाना होगा, 
अवश्य जाना होगा । और यह भी जान ज्ञो कि किस प्रकार ज्ञाना 
होगा जीव जैसा ञआता है वैसा ही जाता है । न कद साथ में 
लेकर आता है और न साथ लेकर जायगा। दुनिया की गैलत 
दुनिया में ही रहेगी और जीव उसे यों ही त्याग कर चला जायगा। 
जीव नगा आता है और नगा ही जायगा । आज तुम मेरे साधु 
बन जाने के कारण ल्ज्ञा का अनुभव करती हो, परन्तु जाते 


समय अपनी लाज रखने के लिए एक हाथ का चींथड़ा भी अपने 
साथ नहीं ले जा सकोगी । 


जीवयशा ' मैं ने साधु बन ऊझर कोड पाप नहीं फिया है, 
जिससे तुम्हें लज््तित होने का अवसर मिले । में तो महापुरुषों के 
महान्‌ मगलमय सागे का एक नगण्य-सा मुसाफिर हू। यह गौरव 
की वात हैं, लब्ना की वात नहीं हूँ । अगर तुम सचमुच ही लज्जा- 
शीत्ष दी, ल्ञाज-शर्म का थोडा-सा हिस्मा भी तुम्हारे हृढय मे हों 
तो अपनी और अपने पति की करवृतो पर लञ्ञाओ । अपने चुरे 
विचारों के लिए और बुरे व्यवद्दारों के लिए लब्गित होना चाहिए । 
लज्जा के योग्य कार्मों के लिए लब्तित न होना और गौरव मानने 
योग्य कामों के लिए लज्ञा का अनुभव करना ही तो अविचेक है । 
इस अविवेक को त्यागों। अविवेक को त्याग दोगी तो विवेक का 
प्रकाश तुम्हारे नेत्रों के लामने फेल जायगा । फिर तुम दुनिया 
की असलियत को भत्ती-भाति देख पाओगी | तुम समझ जाओगी 


_&] ___ _ टिवाइररिस रत" श्पोति 
पक छो डबान पअवस्या, दूधरे कदर और दीसरेइक 

हो तो वह साधुझों दी भी शिक्षा नहीं छुनता है। भरे में 
थोड़े दिग टर्े डरे कर को । बर्षो ऋतु का शीम ही अन्त का 
द्राबगा और तुम्दारी टर टर रत्म दो जापगी। दे 
तू माँ, बाप, माई बहिन, गुरू और मित्र को माई को भार 
नर छुनठा है। पे डी बात पर कान गई देठा है भौर गए 
में चूर रइठा है पर पाइ रफ़ला, पक दिन बरसाती मेंदक 
तरद मीक्षाम बोर जायगा ! 


ऋंस को पंघा दी अमिमान हो गया था | बह कई. ह 
क्ैन मेरा सामना कर सकता है पुश्य पाप और ईयर प्र 
डी मायता । बद अपनी समा में रझूषार ल्काल कर मा 
है-इसी में पुण्य पाप और ईश्वर रुता है । गद्दी शो 
भास्व का फैसला करने बाढ़ी परम सत्ता है। कंस इस प्रकार 
प्रक्माप कर रद्ा था । 

पक बिन उसकी समा में स्पोठिपी आये हुए वे । का 
बातें करते करतं अचानक दी बह पूछ बेठा-तुम सविष्य की 
बतक्काते डो तो अपनी सीन, मप मकर, रूम क्षगाकर बारी 
कि मरी मृत्यु किस प्रकार होगी ? मैं अपती €बासानिक मृजु 
मरूँगा या मुझे कोई मारेगा 


क्पोटिवियों से कद्घा-इम कुण्थकी देखकर बतकाते हूँ पृष्णीरा्ष ! 


कुंख्र का छोटा माई अठिसुक्तक कुमार अपने माई ४ 
इरंडता बेल्कर क्वीझ उठा | कंस करो चारू-डाक्ष इसे पसंद 
आई | बह पर स्पाग कर चकूा गया और साधु बन गया। भा 
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चान्‌ नेमिनताथ का चेला घन गया। एक-एक भद्दीने की सपस्या 
फरने लगा । तपस्या करते-करते और प्रामानुम्मास विचरते-विंचरते 
सयोग वश चह मथुरा में आया । जिस समय कस सभा'में वठा 
अपना भविष्य पूछ रहा था, उसी समय वह भिक्ता के लिए राज- 
महल में पहुँचा । उस वक्त जीवयशा कस की पत्नी देवकों के वाल 
ज़्सा रही थी। मुनिराज भीतर पहुच गये, फिर भी आहार देने 
का खयाल नर्यी आया | उसने म्ुनिराज का ज़रा सी सत्कार- 
सन्मान नहीं किया | उल्टे, द्वाथ फेला कर वही खड़ी हो गई 
आर कहने लगी-आप मेरे पति-सथुरानाथ के छोटे भाई दो कर 
भी पातरे हिलाते फिरते हो | भीख माग-साग कर अपना पेट भरते 
हो ! इससे हम लोगों को कितनी लज्या भोगनी पडती है ' क्यों 
इस प्रकार हमें नीचा दिखलाते हो 


जाया एक ही मातरा, क्षत्री कुछ जादव जात रा, 
थारे लिख्या कम में पातरा, 


सुनो देवरजी ! संयम छोड़ी ने सहरू पधारज्ञो ॥ 


जीवयशा कहती है-अआपने यादव-घंश में जन्म लिया है । 
क्षत्रिय कुल में पेदा दोकर क्यों हमें लजाते हो ? फेक दो यह पात्र 
ओर चले आओ महतलों में ! आपके भाई के महल बहुत विशाल 
हूँ । उनके किसी भी कोने में आपको जगह सिल सकती है । 


मुनिराज समझ गये कि यह गरूर में चूर है । इसे अपने 

पति की प्रभुता का घसड हो गया है । लोक में कद्दावत है-घमडी 
का सिर नीचा ! आशय यह है कि जिसमें घमड आ जाता है, 
"उसका पतन अवश्य दोता है | चींटियों के पख्ल उगते हैं तो समझ 


_(४५]___ [दिश्सए ] ॥ दिचाकर-गिम्म फ्योति 
कूसा चाहिए झि इसहो सौद पास झा गई है। मुनिराज कोरे-्बाई 
मिद्ठा का समय है। ठुम मिद्ठा सही देना आाइटों सोम छही। 
झुके जामे दो । मगर जोवयशा ने कशा-सरी, खड़े रहो ' पहल 
यह बठाओ हि इमे दु्िया के सामने शर्मितरां ब्यों करहे हो |; 
मुनिराज ने एक पार, गा घार, तीस चार ब६ हिया, छवि बह 
नहीं मात्ती । हथ जानते दो- 


अति शीतसता कया करे, दृषमन ढये बड़ ठाग। 

पिसद-पिछंते शोत हे, चदन धुत पर भाग ॥| 
चंदन स्व॒माव से दी शीतल्ष इोता हे खेकिन स्पादा गा 

जाप तो इसमें मी आग पैदा दो जाती है। मुनिराण को मी 
हा गई। इग्इाने क्ात का प्रयोग करके कइ्मा-बाई इसिया टी 


है, यह तो फतवा होगी। राजपाठ सभ् विनश्वर है। इसका पमंड 
शद्दी करना चाहिए। याद रखो-- 


मन मंगल बधाषइशों । 
कर रहना भापशो भापशो !! 
जो सासी सो नहीं आदधी | 
अक्तकादार घढो दीसे पामणो ॥ 
घुन मो, गई न क्रीम न सीसे फेह खापु ठणों । 
तुम दुनियादारी के रिश्ते से सेरी भौदाई दो पर मैंने सद 


रिश्वेदारियों स्पाग शी हैं। छा बाठ औरों से कदुता हैं, बदौ युर्दें 
बतदाठा हूँ। इस संसार में कोई अजर असर दोकर परी भाजा 
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है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं से आया है और कहीं ज्ञायगा, इसमें सदेह 
करने का कोई कारण नहीं 8 । क्या कोई भी प्रतापशात्री सम्राट 
या शुरवीर इस घरती पर त्जर आता है जो अनादि काल से 
अब तक जीवित रहा हो ? नहीं तो फिर अब कोई मर्देव कैसे 
जीवित रह सकेगा ? जीवयशा, प्रत्येक जीव को जाना होगा, 
अवश्य जाना होगा । ओर यह भी जान लो कि किस प्रकार जाना 
होगा ) जीव जैसा आता है वैसा ही जाता है.। न कुछ साथ में 
लेकर आता है और न साथ लेकर जायगा | दुनिया की टीज्ञत 
दुनिया में ही रद्देगी छोर जीव उसे यों द्वी त्याग कर चला जायगा। 
जीव नगा आता है और नगा ही जायगा । आज तुम मेरे साधु 
थन जाने के कारण तलज्या का अनुभव करती हो, परन्तु जाते 


समय अपनी लाज रखने के लिए एक हाथ का चींथडा भी अपने 
साथ नहीं ले जा सकोगी । ८ 


जीवयशा ' में ने साथु वन कर कोई पाप नहीं किया है, 
जिससे तुम्हें लब्तित होने का अवसर मिले। में तो मद्दापुरुपों के 
महान्‌ मगलमय मार्ग का एक नगस्य-सा मुसाफिर हू । यह गौरव 
की यात है, ल़ब्ना की वात नहीं दे | अगर तुम सचमुच ही लख्ता- 
शीत्न हो, ल्ञाज-शम का थोडा-सा हिस्सा भी तुम्हारे हृढय म हों 
तो अपनी और अपने पति की करततो पर लञ्षाओ । अपने चुरे 
विचारों के लिए और बुरे व्यवद्वारों के लिए लब्नित होना चाहिए | 
क्ज्ता के योग्य कामों के लिए लब्कित न होना और गौरव मानने 
सोग्य कामो के लिए ला का अनुभव करना ही तो अविवेक है । 
इस अविवेक को त्यागो। अविवेक को त्याग दोगी तो विवेक का 
प्रकाश तुम्हारे नेत्रों के सामने फेल जायगा। फिर तुम दुनिया 
की असलियत को भली-भाति देख पाओंगी । तुम समस्त जाओगी 
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कि ड्विस राग्प और घन रे पीकछ तुम सतमाक्षी दो रदौ हो, गई 
सद्दा साथ देते बाका सर्दी है। देखती हीं हो, जो फू खिडता 
है वह कुम्दलाए बिना मई रइता | तुम्दारा घह सुशाग, बिस (₹ 
तुम इतरा रही हो, थोड़े ही दिनों का पाहुना है। तुम तिसके माह 
खमा रही हो उसी के इवर से झत्पक्ष दोमे बाहर एक प्रतापी पुत्र 
झुके दुकिसारी बमा देगा । 


इठना कई कर सुनिराज राशमइक से घाइर चले गबे । 


इपर राजसमा में स्योतिपियों ले कंस की झुंडली पेश 
कर कशा-साथ आप स्वामाबिर गृस्यु से मह्दी मरेंगे। भाप को 
सारने बाक्षा पैदा शोगा और वह बढ़ा जबइईस्त शोगा। महा 
शक्तिशाकी होगा | बश इस्दाषन और गोझुक को बढ़ाएगा 
के स्‌ का सर्वन करेगा दवाबी के दांत रखाड़ेगा पतला के प्रा 
क्षमा गोबदस पर्बत को झइठाएगा और इं राशन | बहदी आपका 
बप करेगा । 


बह सुन कर कंस का पैकादी इबव भी एक भार दॉप 
फटा । अपनी मस्यु का समिप्य सुनकर रुस घोर सब सत्पप्न हुआ 
किए कंस म॑ पूषा-बइ कहां खम्म छोगा ! स्बोतिपी बोस: 
रानी ढ़ा हूँद और बसुदंब का फरमंद बइ हारिका संगरी की 
बछापगा और घही आपका बप करेगा । 


कंस सोचने कगा-भांइ ! पइ ता पर में ईी प्रा शोगा ! 
कांजे में दी अगर ब्यफिर पेदशा दवा झाबगा सो क्शेँ 
वाहरेगी | कस इस प्रकार सोच विचार में पह़ गा । इसने 
ज्योतिदियों को बिना किया । बिद्दा करद समय इसमे पेपा 
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दिखावा किया, सानों उसे तनिक भी भय नहीं हुआ है। मगर 
उसके हृदय में जो भारी उथल्न पुथत्त मच गई थी, उसने चेहरे 
पर अपना प्रभाव अकित कर दिया था । कस का चेहरा फीका 
पड़ गया था । 


ज्योतिपी जब चले गये तो क'स भी राजसभा में से चल 
दिया | अब उसकी एक मात्र चिन्ता यद्दी थी कि किस उपाय से 
आत्मरत्षा का प्रवध करूँ ? आखिर उसे एक उपाय सूक गया । 
उसने विचार किया--क्सी तरह वसुदेवजी को कब्जे में करके 
देवकी का गर्भ माँगल, । इस उपाय से काम चल जायगा | 


इस प्रकार सोचते-सोचते कस राज महल में पहुँचा । 
उसने देखा कि ज्जीवयशा पड़ी-पडी रो रही है । वह रानी के पास 
गया और बोला-मैं तो अपने कर्मों को रो रहा हूँ, तू क्‍्योंरो 
रही है ? आखिर जीवयशा ने मुनिराज के आने और भत्रिष्य 
की वात सुनाने का जिक्र किया । यह सुन कर कस की घबराहट 
चौगुनी बढ गई । उसके पाँवों तले की जमीन खिसक गई | फिर 
भी बह कहने लगा--तुम्हें महात्मा को आह्यर-पानी देना चाहिए 
था। मैं ज्योतिषी की वात तो मिटा सकता हूँ, सगर महात्मा की 
बात को कैसे क्ूठ कर सकता हूँ! खर, चिन्ता मत करो। मैं 


उपाय ध्षोचता हूँ । 
शेखशादी साहब कहते हैं-- 


तकव्वुर अज्ञाजीर राख्वार कदे । 
वॉजिन्दा न लानत गिरफ्तार कई ॥ 
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अर्थात-घमश्ड ने यों बड़ों को कैदखान में दालिक़ किया 
है। बार रकखे तकश्ुर बहुत घुरी चीज है। अब बह परमंडी 
छंस बसुदबजी के पास गया । पहले इघर उधर बी बाएं बताकर 
रुसने शुभा लेशने का प्रस्ताव रक्‍का । बसुदंब भोसे और सीछे 
आदमी थ॑ | कंस की बातों में आ गये | आपस में तप हो गया 
कि दाग पर सी के साठ गर्म रख शाएँ । जो जीत ह्लाप गई 
एतऊा चाहे सो करे ! धमुदेवजी यह यात भी मंजूर करके शुभा 
शातने बेंठे | हान्दार की बात ई डि बसुरेबजी सार्तों दी गाँव 
हार णमे | बसुरेबजी को इरा कर कस फूका नईीं समाया | वह 
सीघा भअपमे मशक में भ्राया । क्पर बसुरेषजी भी अपने मएञ 
में गये । पप्ुवंबजी से शेबकी को झुए में इार जाने और अपने 
बनता लोन ढ्री थात कही । बानों करे इससे जिम्ता तो दष्ढत 
हुए फिर मो छोभा-इरेरिब्छा बकीबसी 


भद्दिकपुर सामक एफ सगर था । कहते हैं, भाजकक 
मेजसा षडक्ताता है, वही पुराने जमाने में महिकृवपुर गदकाता बी । 
सपस पगर स॑ पक सेठ रइता था। इस़ी पत्नी ब्म॑ प्ताम सुण्सा 
था| झसे ।नेमित्तरत्ताओं मे बतक्ाजा णा कि ऐरी फू घर स श्'के 
तो इंगे सगर सब सरे हुए होंगे । तब सुकपा मे तपस्था करके 
इरिणगर्सपी देदता का स्मरण किया। दंबता आया तो सुहुसा 
से इसमे कहा-मंरे जिंवा बाज़क दोना चाहिए। 


दृवता मे अपने ज्ञान का इपयोग कगाबा। उसे माथस 
इस कि पेबदो % यहाँ ओशो बालक उत्पन्न होने बाज़े हैं, एई 
कंस सार डाकने का विचार कर रहा है | अगर घुएसा 
देषको फ बाकड़ों में अव॒श-बदल कर दी जाम तो दोनों का दी 


सत्संगति ] [ १४५ 


सहान्‌ उपकार होगा और एक घोर हिंसाकाण्ड भी वच जायगा। 
यह सोचकर देवता ने सुलसा से कह्ा-जब तू अपने लड़कों 


को देखेगी तो जिंदा ही देखेगी | चिन्ता मत कर । इतना कह 
फर देवता चला गया। 


इधर एक रात में देवको ने सिंह का सपना देखा । उसने 
वसुदेवजी से स्वप्न का वृत्तान्त कह | वसुदेवजी बोले--तुम 
भाग्यवान्‌ और पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करोगी। 


देवकी का गर्भ जब तीन सास का हुआ तो कस ने पहरा 
विठल। दिया । समय पूरा होने पर पुत्र का जन्म, हुआ तो देवता 
ने सुलसा के मृतक पुत्र को देवकी के पास पहुँचा दिया और 
देवकी के जीवित पुत्र को सुलसां के पास पहुचा दिया। इस 
अदल-बदल में देवता को ज्यादा विल्मम्ब नहीं लगा | 

कस घड़ी व्यग्नता के साथ देवरी के प्रसव की प्रतीक्षा फर 
रहा था। उसे ज्यों ही पुत्र के प्रसव का समाचार भिल्षा सो ही 
उसने 'अपनी दासी को भेजकर पुत्र सगवा लिया । दासी मस्तक 
पुत्र लेकर आई तो कस का अभिमान फिर ताजा हो गया। चह्‌ 
अहकार की चोटी पर चढ गया | सोचने लगा-कोई देखो मेरे 
प्रताप को ! भेरे डर के सारे देवकी के मरा हुआ छोरा जनमा 
है! क्या यद्दी मरा छोरा भुमे मारेगा ? 


इसी प्रकार धीरे-धीरे ठेवकी के छट्ट यालक सुक्ञसा सेठानी 
फे यहा पहुँचा दिये गये और सेठानी के छह सुतक यातल्रक देवकी 
के पास रख दिये गये। कस अपने भाग्य फी सराहना करने लगा। 
सातर्दी वार कौन आते हैं ? 
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औीकृप्श छरारी पगठे सगबतारी यादव बचत में | 


अब पुरुपोत्तम भीकृप्णचम्प्रती पभारते हैं. माहइयो' 
पहाड़ को देशकर हवायी विंपाइठा है रि यश सुमसे रचा के 
है? और फिर बइ पद्दाइ दी तरफ दौहतठा दे कि इसे गिरा ई | 
मगर सतीश्या क्या होता है! दवायी झिन बांदों से पशाज़ को 
गिराने का भ्रयत्न करता है, उसके घटी दांत डूट जाते 
पहाड़ का कुऊ मी मद्दी गिगइता है। चांदनी ठमी तक छिंटकी 
रइती है अब तक सूर्य का रुव॒य सहीं शोता | सेंदक तमी तक 
फुद्रठा फिरठा है लब तक एसे सांप दिखाई रडी इंता | भौर 
दिरम लूघ तक सिंश को र्दी देखता तमी तक इफशता ६ै। एसी 
प्रकार छंस का पमंड तभी लक कायम है अब छक भीकुप्ण 
पधारे हैं। कद है-- 


उसे सो दी आधमे भौर फूछे सो हम्दसावे रे । 
सदा एक सी नांय रहे, हनी फरमाबे रे ॥ 
माया दुनिया की ई मूटी मनदा क्यों ससचागे रे । हब 


माइयो ! डिसका उदस होता है रसका अस्त अधषस्य॑भादी 
है । ओ पुष्प खिका है बह कुस्दराप बिना नई रद छकठा। 
प्रकृति का पद्ट अटक दिघांन दे इसका इल्ज्पत करने को कमा 
स डिसी में हैऔर न हो सकती है । डिसका रुप ड्रभा है व 
सदा इदित प्य्वी रहेगा और जो भाव शिक्का हे वह सप्रा खिक्षा 
लद्दी रदेगा। किसी की स्थिति छा काक्न एक सी णहीं रही | पु 
छाड्ी पुरुषों का कथन है। बह कबन कबापि अस्पणा सदी दो 
झकठा। देखो ल-- 


सत्संगति ] [ १४७ _ 


सूबद जो तख्त शाही पर बढ़े सजघज्ञ से चेठे थ, 
दुपहरे वक्त में उनका हुआ है वास जंगल का। 
घुसाफिर ! क्‍यों पढ़ा सोठा भरोसा है न पल भर का ॥ 


रामचन्द्र के राज्याभिषेक की सारी तेयारियाँ हो चुकी थीं, 
पर ऐन वक्त पर उन्‍हें वनवास के लिए रवाना होना पडा । सत- 
लब यह है कि प्रकृति के विधान को कोई टाल नहीं सकता । 
मगर कंस में इतना विवेक कहाँ है? चह सममता है. कि मेरा 
उदय शाखत है । मेरा सोभाग्य-सूर्य अनन्त काल तक एक समान 


चमकता ही रहेगा | वह अपनी सौत से लड़ कर विजयी होना 
चाहता है। 


आप कह सकते हैं कि चया मनुष्य अपनी मौत फो नहीं 
जीत सकता ? मृत्यु अगर प्रकृति का नियम है तो अमरता 
आत्मा का स्वभाव है | फिर क्‍यों आत्मा कभी झृत्यु पर विजय 
प्राप्त नहीं कर सकता ? आपका कहना सही है । प्रकृति की 
शक्तियाँ अगर असीम हैं तो आत्मा की शक्तियाँ भी अनन्त हैं.। 
आत्मा अपसे प्रवल पुरुषार्थ के द्वारा अकृति पर विजय प्राप्त 
करता आए रहा, है और करता रद्देगा। वह मौत को जीत कर 
अमर वन सकता है, मत्युज्लय/ः की महान्‌ सहिसा से मडित हो 
सकता है । मगर म॒त्यु को जीतने का उपाय चह नहीं है, लिसे 
कस कास में ला रहा दे । मृत्यु को वही जीत सकता है जो रूत्यु 
से डरता नहीं है और जो जीवन और मरण को समान भाव से 
अपनाने के लिए तैयार रद्दता है। मृत्यु को वह जीत सकता है. 
जो छोटे-बडे समस्त प्राणियो की अपने निमित्त से होने बाली 


_४्६] _ _ __ टिनाऋर-दिख्पस्थोर्ट दिषाकर-दिम्प स्पोति 
सृत्यु से बचता रइता है। जो स्वयं सर कर मी दूसरों के इस 
को बचाता है वही प्रत्युकिशेठा बन सकता है। कंस जैसे कामर 
पुरुष ओ स्वयं जिम्दा रइने के किए भदोघष शिश्युभों की इप्पा 
करने के लिए तैयार ह्वोडात॑ हैं, कवापि स॒त्यु को नही जीत 
सकते । मौत की कक््पना से ही कॉपने बाज कभ मौत से घर 
सकता है ओ अपने प्रार्णों की रक्षा के किए दूसरे के भाद 
इश्स करता है वह अपनी मौत को स्पोता देदर निकट बुहाटा 
है। रुसे एक बार रद्दी पार-बार मौठ का शिडार बनसा परहता है। 


ऋस मन दी मन सोचता है-अथ पक का दी काम ठमाम 
करना बाढी रहा है। और बद सोचकर इसके झाजत्द का पार 
वश रहता । सान्ये सचमुच शी बह अपसी पत्मु को खीत चुका 


परन्पदु उपर सख्जनों के दुः्श को बूर करने बाल्े हुं 
का दमम करने बाह्य, पाप को इटासे बाते भीकृष्स मदाएर 
प्रकट हो रहे हैं। इस हुए राडा क स ले सब को तकजीफ दी रै। 
चहश्यों तुक कि अपने बाप को सौ पीजरे में डाल रफ्खा है। गई 
मम का कऋपमात करता है। इसकी करतूर्तों के कॉप्य 

चादि-ब्ाशि की पुआर मी हुई दै। रूब सूसे की मी 
बहुत बड़ छाठौ दे तो धरसात शोती टी इसी प्रकार रब दुनिना 
में कुछ बढ़ जाते हैं तो उन्हें दुर्करने के लिए जिसी शक्ति की 
डन्‍्म दोता है। राही बेबढ़ी प्र पढ़ राज्ि मे साठ रषप देखे। 
पहले स्वप्त में देखा कि आकाश से पक सिंए चका भा पा 
और बइ उसके पेट मे घुस गया दै। दूसरा स्वप्न सये कम 
ठोसरा दादी का, चौजा प्यडा का पोचियों बूम-रइित अपि का) 
अठा चीरसागर का और साठवोँ देव विमान का सवा देशा | 


सत्संगत्ति ) | ९९६ 


देवकी ने यह सात शुस स्त्रप्त देस कर अपने पति से 
फहा-छुटद्द॒ पुत्रों के समय तो एक-एक स्वप्न दिखाई दिया था, 
लेकिन इस घार तो सात स्वप्न आये हैं | बस॒देवजी ने कहा--इस 
बार तुम बडे ही पुण्यशाल्ी पुत्र को जन्स दोगी । 


देवकी - नाथ ! आपने मेरे छह बेटे तो भरवा दिये हैं । 

अब यह सातवाँ आया हैं. और वह भी सात स्वप्त लेकर आया 

है। मगर इससे सुमे लेश मात्र भी प्रसन्नता नहीं हो पाती। 

यल्कि हृहय में एक टीस उठती है, वेदना के फारण हृदय तडफ- 

तड़फ कर रह जाता है। न आप जुआ सेलते, न यह दु'स उप- 

"स्थित होता । मगर होनद्वार वलवान्‌ हैं। क स कोई उपाय सोज 
रहा था | इस उपाय में उसे सफलता न मिलती तो बद्द निम्थय 


ही कोई और उपाय करता। वषह्ठ हमारे बच्चों के लिए. यमराज के 
रूप सें जनसा हैं. । 


' बसुद्रेव-सही कहती हो देवकी ! तुम्हारे हृदय की श्रध्ीम 
बेदना को में समझ रद्दा हूँ । पर विवश हूँ। कुछ भी जोर तो 
नहीं चलता । 


देवकी--प्राणनाथ | आपको पता ही ऐ कि विना नमक 
के भोजन फीका और विना पुत्र के धर सूना होता है । कस ने 
छुट् घालकों को तो खा लिया है, लेकिन इस यार के बालक को 
बचाने का 'कोई अयक्ष करना पडेगा । अगर एक भी घालक रह 
गया तो आपका नाम रह जायगा। । 


ससुदेव--डेवकी | प्रिये ! यद्यपि में वचनबद्ध हूँ, फिर भी 
यज्न करूँ गा कि किसी उपाय से इस वालक की रक्षा कर सकूँ.। 


१५० ] [ दिदाकर-दिम्प स्नोटि 


मधुरा के समीप के गोडुक गाँष के सन्‍्द अह्दीर की पत्नी 
पशोदा छे साथ बेबढी का गाड़ा प्रेम था। पक बार बशोर्रा 
देवगी से मिक्ने आई | पोनों इस समय गमेवती थीं। बातों हो 
बाहों में, दोनों में मद सय हो गया कि यशोदा के गर्म से ब्चो 
रत्पप्त होगा बह पह्टाँ से दिया खायगा और देवकौ क॑ गर्म डी 
झम्तान गशोदा पास पॉँचा दी लायगी। बशोदा बरपि 
ऊानही थौ कि मेरी सस्ठान छौ पर्धों सेजने पर बघा दाश्ूत दोगी 
सगर देदडी की ध्त्यस्त दइपनीय दशा को देख कर भर सगदाई, 
पर मंगेसा करके उसमे पद बात मंजूर करक्षी । रुसने का 
रासी ! बिम्ता संत करो | कषका या कइ़की, जो मी दोगा, 
धुर्दारे पास भेज द्‌ भी । मरा एक घाकक मर सौ शाजगा तो गा 
हुआ । ठुर्दारे बाकक दो रक्षा तो दांगी | सें तुम्दारे इस बाहर 
को दी अपना समझ गी। जैसे तुम्दारा और मेरा हृइ॒ण भमिन्न 
है इ्यी प्रकार इमारा-तुम्दारा बाहर सी अमिक्ष दोगां (फिर 
सुझे चिस्था पप्मददे की 

इस प्रकार आश्वासन देकर पशोड अपने घर चक्षी गई । 
पक-फक दिन बीतते-बीतदे सील सास ब्यतीत हो गये | देवकी के 
सभ पर गर्म का प्रसाव पड़ा । प[क बार देवकी ने बसुपरेय ढ़ 
शक्बार अपसे दवाब में इठा क्षी और घह रौद् रूप पारण 
युर्गा की शरइ, घेठ गई | बसुबंबजौ भाषे ) इन्होंने कद 
सह क्‍या कर रहो दो ? डिस परिस्थिति में छो उसे,मत भूल | 
ठश्वार जहाँ की उ्श रस बी । हमांरी रक्षा तहबार से रई पः 
से होगी। जाईंगी 

देबड्ी बोशी--मुझे मठ रोको। सैं समा में जास्गी और 
कंस को सड़ा चस्ासंगी । 
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सगर वसुदेव ने किसी तरह सममा-बुकाकर टेवकी फो 
शान्त किया । कभी देवकी फो अच्छे कपड़े पहनने का, कभी 
अच्छे भोजन करने का और कभी वर्ग शी बातें सुमने का विचार 
आने लगा | कभी क्रोध आ जाता तो कहती--में कंस का ध्य॑स 
किये बिना नहीं मारने गी । मैं उसके सिर का मुकुट तोड डालेगी | 
इस प्रकार देवकी के मन पर गर्भ का प्यसर पढने लगा । वह 
असर जाहिर भी होने लगा । कहा है-- 


खेर खून खांसी खुशी, बेर भ्रीति मदपान । 
रहिमन दावे ना दबे, जाने सकऊू जदहान॥ 


जहाँ हितेपी होते हैं वहों अ्हितैपी भी होते हैं । ससार में 
सज्नन हैं. तो दुजेनों की भी कमी नहीं है। किसी ने कंस को सूचना 
टेदीकिड्स बार घडा खतरा है। पक्का प्रवध करलो। राजा 
कस तो पहलेही चौकन्ना था, यह चेतावनी सुनकर अधिक सजग 
ओर सावधांन हो गया। अब की वार उसने मिंहों के पहरे लगवाये। 
हनुमानसिंह, प्ेत्तसिंह, देससिंह, सेमसिंह आदि के पहरे बैठे । 
जादोराय, ठोडटरराय, आदि-आदि रायों ने भी अपनी सनगता 
दिखलाने फा उपक्रम किया | पे 


ेवकी प्रवध की यह कठोरता देख कर घबराती है । मगर 
बह पच परमेष्ठी का ध्यांन करके अपना समय व्यतीत करती है। 
उसके हृदय के किसी कोने से एक आवाज उठा करती है-घबराने 


की आवश्यकता नहीं है। संसार में दानवीय शक्ति ही सब कुछ 


नहीं है देव-शक्ति भी हैं और वह दानवीय शक्ति को परास्त किये 


बिना नही रहती | अदृश्य शक्ति का यह आश्वासन पाकर देवकी 


श्श््ग [ हिदाकर-विष्य म्योति 


को ठसझी मिक्तती है। चइ शास्त माद स फिर पर्मेप्याग करने 
हारी है । 


इधर इंबकी की सम्तियां सौ से सेब सासरत्बना हिया 
करठी हैं! कइती हं--सिस्‍्ता क्यों करती हो रानी ! गिल्की $े 
कहने से द्वीका नही दूटता ! गमे का जीब बड़ा दी प्रतापशाशी 
ओर 302. (व कंस का शिकार कड्पि रुईं होगा! 
अब धइ छः्म लेगा तो किसी का कार्मों कान खबर छहदी परेगी। 
हुम शिब्सश्स रहो । प्रसभन खो। 


भीरे-धीरे पते के हिन पूरे इए । माठपद मदौने की इष्ण प्र के 
अपमी तिथि आ पहुँची । भापी रात के समब मूसक्षपार पाबी 
जरसमे लगा । बिजली चमसने कमी | प्रचंड आयी चहने रुगौ। 
और नर्षां दो सरे सरे से सारा भूर्मडर स्याप्त यों गया ! 
ही $ुप्छ पक्ष तो पा दी; सपन बाइको और दर्पो के स्‍क के 
अंपकार क्वा धया था। पंसा सादम होने लगा कंस के अत 
बारों से सब्पूर्ण प्रकृसि हुष्घ दो डटी है और बद अत्पातराों को 
शाम्त करके शो शास्त होगौ । 


भाइयो ! पमे जिसका सहायक छो इसका कौत क्या 
बिगाड़ सकता हद बसे क प्रताप से ससी कुछ अगुझुझ दो झाता 
है। तदतुसार बेबकी के हयाम पहरेशरों के गाड़ी सीए भा गई। 
कब के सब झुर्रारे सर कर सोने कर्गे, सार्नों दैबी माया ने जाई“ 
बेसुघ कर दिवा दो ! पेसे सइक्त्यपूं समय मे कया होषा है” 
मधुरा में आकर जम्म छिया देखो रद बंडी बांठे मे । 
झोर कस दो धूमि दी पर्स, देखो तब बच्ची बांहे ने छिरा 
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थी अर्थ निशा अंधेरी वह, घन घोर घटा थी छाय रही। 
तनु-तेज से कीना उाजियाला, देखो तब बंशी वाले ने ॥ 


जय श्रीकृष्णुचन्द्र मद्दाराज़ ने जन्म लिया तो उनके शरीर 
के तेज से घोर अधकार में प्रकाश दो गया। देवक्ी ने वस्ुदेवजी 
को आवाज दी और कहा--इस वालक को गोकुल्न लेकर जाइए 
आर यशोदा को सौंप दीजिए । उसके वालक को यहा ले आइए । 
कर-कमलों मे बसुदेवजी, उठा चले निञ्ञ नन्दन को । 
फिर यपुना के दो भाग किये, देखो जब चशी वाले न॥ 
बसुदेवजी जब घालक को अपने हाथों में लेकर रवाना 
हुए तो देखते हैं. कि तमाम पहरेदार गाढी नींद में सोते पडे हैं । 
दे धीमे-धीमे पाँचों से आगे चले और नगरी के दरवाजे पर पहुँचे । 
देखा तो दरवाजे में ताला पडा था और ऊपर से घपो हो रही 
थी । उस समय --' 
भवन से आई उतसथा हेठा, 
द्वार के ताला जब्या सेंठा, 
कस का पहरा वाइर वेठा । « 
निकल जाने का नहीं रास्ता, 
दोह्य+-चरण अंग्रष्ठ लर्गांधियो, गोविन्द को तिश घार । 
०. तो 
सरइड़ ताला टन पड़ा ओर सरडडड़ खुले किवार ॥ 
अखाण्डत निकल गया बिहारी ॥ 


श्ष्ड पु [ दिवाकर-दिम्प स्गोति 


पुरुषोत्तम प्रझटे 'पषतारी 
बगत्‌ में मह्टिमा बिस्तारी ॥ 


घोर अंधेरी शत में वसुरेषजी आाग-पीछ की साबे बिता 
किसी इपाय से पुत्र क प्राण बचाने के क्षिप अक् पड़े | बाजार 
और गरकषियों में होते हुए बे मगरी के फारक पर पहुँचे। बह पु 
कर देखा कि फाटक पर बड़े-बड़े मडजूत ताहे अऐे हुए हैं। मगर 
रूप पर्म स्टापक दोता है तो फ्ौस-सी प्रकश बाघा भी इूर दी 
दो जाती : ठालों को यों दी कृप्णओी का अंगृहा छुवाबा गपा) 
राफ्छे ठड्ाछड़ छूट पड़े, कियाड़ खुल गये । 
इपसेलली से आबाज सुर कर पूछा-दौस ६? बध्देजशी 
से इस्तर दिवा-चआपापक्मे बंघप स छुड़ाने बाका आज है धसक 
बाद क्या होता है-- 
निफफ मथुरा से घोहरू जावे, 
उपर यप्तुमाड्थी पूर आवे; 
निकछदा मारण मं पाने 
विविष मिसछत मन से ठादे । 
दोः-पग परस्पा शोपाह दा, यप्वना हुई दो मास | 
बसुदेवशी एुरत निद्छ गये हुझसस्‍्यों द्ियों क्रपाग | 
मोइछ में पहुँचे गिरिघारी 
नी की राइ की पक बड़ी रुकाथड दूर दो गई | पपन्‍क 
झुहू राये और बे फ़ारी से बाइर भिकरू गदे। मगर बौच में पठुता 
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नदी आडी 'आ गई। यमुना के एक पार सथुरा थी और दूसरे पार 
गोकुल् गाँव था गोकुत्त त्तक पहुँचने के लिए यमुना को पार 
करना पडता था। मगर पार फरने का उपाय क्या है? भादों 
महीने की यमुना और तिस पर पूर में थी ! अकेले ही पार फरना 
समव नहीं तो ठत्काल जनमें घालक को गोदी में लेकर फैसे पार 
किया जा सकता है ? वसुदेवजी के सामने फिर एक विकट समर- 
स्या खड़ी हो गई । पर अब फी वार उन्हें चिन्ता नहीं हुई । बालक 
के चमत्कार को वे देख चुके थे। अतणएव साहस करके वे यमुना 
में घुस पडे । घालक का अगृठा छूते द्वी यमुना के दो भाग हो 
गये | आधा पानी ऊपर की ओर, और जअआ्आधा नीचे को ओर 
सिक्ुड गया। बीच में रास्ता घन गयां। बसुदेवजी निम्चिन्त हो 
कर यमुना पार करके गोकुल में दाखिल हुए । उन्होंने नंद का 
चृ्‌रवाजा खटखटाया । यशोदा समम गई कि वसुदेवजी अथये हैं। 
उसने नद से कह्य-आप चुपचाप 'आरास कीजिए । आपको घोलने 
की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समाल लूगी । 


इतना कद्द कर यशोदा छवार पर आई । किवाड खुले और 
चसुदेवज़ी ऋष्ण को लिये अन्दर दाखिल हुए । उन्होंने भ्रीकृष्णजी 
को यशोदा के सिपुद किया। यशोदा के गर्भ से लड़को का जन्म 
हुआ था । उसे बसुदेवजी ने अपने हाथों में ले लिया। 


नन्दुजी को इस अद्ला-बदली के सवध में कुछ मालूम 
नहीं था | वे इस लेन देन का मम नहीं समम पाये । बोले-यह 


क्या कर रही है! तथ यशोदा बोली-बुरा क़्या है? मैंने सौदा 
अच्छा दी किया है । लडका लेकर लड़की दी है 


लड़ेकी को साथ लेकर वसुदेबजी वापिस लौट गये और 


38 [ दिवारूर-दिष्य स्पोति 


अममा पार करके फिर अपनी जगइजा पहुँचे। शहदौ के 
इंबकी के पास सुका दिया। छांटी सी कोयल घराछिका अमी तक 
अुपचाप थी | देदटी क पास सात दी 'स्यार-ध्पाऊं/ करक 
कगी | रालिका के रोने टी आवार मुन कर पहरेदाएं शरीर 
टूटी । उन्‍्दोति कस को सूचना दी कि ददढ्टी रामी म॑ पुत्रीका 
प्रसव डिया है । 

कस की प्रसप्रता का पार महीं रदा। बइ मत दी मर 
सोचने हूगा-मैं ने ग्योिपी और जांगी-दानों दी 
मिप्या सादित नहीं की सो फिर क्षया किया | मुझसे बह कर 
मरा प्रताप काम कर रहा है। मर प्रताप का डी लो फल हैडि 
देगढी के रूइका रही हुआ! बेबारे कस % क्या पता ई कि 
चसक़े सास को मदन करने बाका प्रम्यी पर भा 2 ॥' 

कस न रस खड़ड़ी करे अपन पास बुशबाबा झोर 
ज्ाक पर लिशास करक इसे बापिस मेज दिया । कईी-%कईी पेसा 
मी उस्ज्रेल है कि कस ने डस खड़की को सकर पल्ाड़ दिपा। 
मगर कड़ी बीच में सं दी क स के दवाव से छूट एई | बद साकारा 
में पड़ गई और बिजकी बन गई । 


उबर कृप्छजी को पाकर पशोह्दा के इप की सीमा म्द्दी 
ली | सारा'गांडुध गाँव प्रसप्ता से मानो नाच इठा । कहा ६८ 
मात यज्षादा प्रसन हुई 
भोर नर न मदोस्मव खूब किया। 
घर-पर में आमन्द मना दिया 
देखो तइ इच्छी बाह़े ने ॥ 


सत्सगति ] [ १४७ 
ननन्‍द फे धर आनन्द के बाजे बजने क्गे। सब ग्वालियोें 
मिल कर नाचती हैं, तालियाँ घजाती हैं और मगलगीत गाती 
हैं। इस प्रफोर सारे गोऊुल में आनन्द ही आनन्द फेल रहा है । 
त्तमाम आसवासी ऐसे प्रसन्न हैं माों उन्हीं के घर पुत्र का जन्म 
हुआ हो । धीरे-वीरे वारहवाँ दिन आ पहुँचा । अशुदि का निवा- 


रण कियो गया। माता बच्चे को हालरों सुनाती है और प्यार 
करती हं। इस तरह एक सास भी व्यतीत हो गया । 








उघर गोकुल मे स्ेत्र आनन्द-मगल छाया हुआ है और 
इधर देवकी रानी, यद्यपि पुत्र की प्राणरक्षा का उपाय निकल 
आते से और उसके कुशल-समाचार मिल्षत रहने से सतोप का 
अनुभव कर रही हैं, फिर भी उनका मातृ-ह॒ृदय कभी-कभी सचल 
उठता है । पुत्र के विछोद्द से उनका दिल दु ख का अनुभव करने 
लगता है.। एक दिन देवकी सोचने लगी--मुमे पुत्र को देखे एक 
सीहना हो गया है। इस एक महीने में उसकी सूरत कैसी हो गई 
होगी ! वह्‌ तडपने लगी । वसुदेवजी से कह्ा--मैं तो वर्ष को 
देखने के लिए गोकुल जाऊँगी। तथ वसुदेबजी बोके--प्रिये ! 
अधीर मत द्ोओ | शज्नु को पता चलन गया तो बात्ञक के प्राण 


सक्ट में पड जाएँगे । धीरज रक़््स़ो | चालक आनन्द मे है, इतना 
जान कर ही सत्तोप मान लो । 


सगर देवकी का दिल नहीं साना। कहा--आज चत्स- 


बारस का त्यौहार है। त्यौद्दार के बहाने गोकुज्ञ चली जाऊँगी। 
किसी को पता ही नहीं चलेगा । 


वसुदेवजी सहमत हो गये | अब तो बच्चे के लिए मगला, 
टोपी, खिलौने चर्गेर६ साथ लेकर देवकी गोकुल पहुची । निगाह , 
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अुराकर सीधी ग्शोह्य ७ घर में दागिसह हुई। कृप्ण को गोर में 
छ्ेकर क्षि्ाने रूपी । पुषकारने छगी और चूमले कगी । देषकी के 
मुझ से निकश पहा-- 
भरी यशेदा। सू बड़मागिन ! 
है सख्ती यशोदा ! हू एकास्ठ साम्पशाडिनी दैड़ि हुये 
बह बालक सिह्षा ई। मैं माग्यशालिनी होती इुइ मी भमारिनी 
हूं भीर भ्रमाशिनी होती हुई भी माग्यशालिनी हूं। मैं तेरी बरा 
दरी सी कर सकसी | 
भाइज्ो | कृप्ण का चरित बहुत हस्बा दै। पूरा छुसाने 
का समग म्दी है। में सत्संग और कु्सग पर दफ्ात्त कु रा 
था। इसंगति क कारद कंस का इतमा पठम हा हि अस्त 
कृप्प क हारा उसे अपने प्रास इने पह | अगर आर अपना 
कश्पाण 'भाइत हैं सो कुसंगति से दबा और संतों का समागय 
करो | संत-समागम स॑ आपके हृदय में क्षाम का प्रकारा इसछऋ 
गा और आपका इदुजोक तष्य परकोक सुघर जाबगा । आप 
अं रुदी रहेंगे आरत्द दौआनस्व शोगा। 
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+ रु ३ ७ ५ 
कांई रे गुमान करे आपनो ! 
ब्मपफ्पजजिण लि 
स्तुतिई--- 
बल्गत्तरद़् गजगजितर्भामनाद--- 
माजो वर्ल बलबतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यदृदिवाकरमयूखाशैखापावैद्ध, 
लत्कीचेनात्‌ तम इबाशु मिदाप्ल॒पैति ॥ 


भावाद ऋषपभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 
फरमाते है--छे स्बज्ञ, सबंदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुपोत्तम 
ऋषभदेव भगवान्‌ ! आपकी कहा तक स्तुति की जाय ? भसगवन्‌ ! 
आपके कहां तक शुण गाये जाए १ 


कोई आदसी किसी सप्रास में गया हुआ है। 
हाथियों की चिंघाड़, घोड़ों की हिनहविनाहट, रथो का तह 
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और पैक सेना की सनसनाइट दो रही दे। अनेक बज़बान 
राड्ाओं दी विशाक्ल सेसाएँ इस्ट्टी हुई हैं । बस सेनाओं पर भर्ू 
शाझ्मों द्वार विजय प्राप्त करमा कठिन है। एसे प्रधंग पर आं 
पुष्प सेना और शख्षों के बल के अमिसास को छोड़कर आपकी 
दरोर्तन करठा है--झभापके असाधारस गुणों की ढरहा है 
और इस रूप में आपकी शसप पण करता है। इसके 

से बह दिशाक संनाप॑ उसी प्रकार माग जाती हैं, जेसे झगत डे 
सूबे की किस्सों सं अंधडार भाग जाता है। ऐ मठदेषीम्सपम 

हे नामिकुशझूमकविबाकर ! आपके गुस्स- 

महिमा है। 


माइयां | पहै आचार्य सशराज ने दुनिपादी संप्राम का 
डिक किया है | कमी-कमी दुनिबादी संप्राम मी बगा करता 
और भर्यकर दोता दै। पर पक संपाम इमारे भीठर सरवृध 
अकृता रइता है! बह संप्राम बश्ा दी मौपय और दम है। च8 
संप्राम क काक की भी आदि नई है। घह अनादि कह कं” 
रह है, प्रतिपत बकत रहा दे कसी एक रुपए डेक्षिप मी पर ही 
दोता । 

बह संमाम कौन-प्ता दे उसके कई माम दिये झा सकते 
हैं। आप दसे देष-अप्ुर संप्राम कइ लीडिए । आस्मा की स्वभाव 
विमात परिणतियां का युद्ध मी कइ सकते हैं। उसे चेतसराअ 
और मोइमल्क क्री कडाई सी कश सकते हैं। इस युद्ध की भूमि 
आपका अस्त' करय है।यह अस्तरग-संधाम बढ़ा दी कोम 
इर्ष% है । 

इस संप्राम में पक ओर चेठन है और बूसरी भीर इक 
है । चतण वो सशाबता करते बाफे अनेक सुमठ हूं और मोर 


फाई रे गुमान करे आपनो । ] [१६३ 
न सा जाई न सा जोणी, न ते ठाण न त कुल । 
7 ] # रे टाओ, बस थ | 
न ्जाया न झुआ जत्व, संघ्चजीवा अणेतसा ॥ 
तालये यह है कि यह आत्मा सोहनीय कम के प्रभाव से 


30 ओर प्रत्येक योनि में अनन्त-अनन्‍्त घार उत्पन्न दो 
धुका है । 


यहाँ जाति का अर्थ वेद नहीं है जिसे आप सममते हैं । 
ओसंबाल, अग्रवाल, खडेलबाल, पोर्वाड, परचार आदि ज़ो 
जातियाँ आज लोक में प्रचलित हैं, थे वास्तव में जातियाँ नहीं 
हैं। शास्रों में जाति का अथे दूंसरा है जाति-नाम-कर्म के उदय 
से एकेन्द्रिय आदि की जो स्थिति जीच को प्राप्त होती दे, घचह जाति 
. कंहकाती है। जाति पाँच प्रकार की है-एकेन्द्रिय जाति, द्वीरिद्रय- 
जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति और पचेन्द्रिय जाति । 
जिस जींवे के सिफे एक स्पशनेन्द्रिय ही होती है, वह एकेन्द्रिय 
जाति वाला जीव कहलाता है। इसी तरह जिसके स्पर्शन और 
रसना ( जीभ ) यह दो इन्द्रियाँ होदी हैँ घह द्वीनित्रिय जाति वाला 
गिना जाता है । आगे भी इस प्रकार समफना चाहिए । 
शासत्र के आधार पर विंचारे किया जाय तो विदित होता 
है कि समस्त ससारी जीव पाँच ही जातियों में वंटे हुए हैं। आज 
साधारण लोग मानव-जाति के जिन ढुकडों को जाति मान रहे 
हैँ और जिन ठुकंडों को लेंकर मनुष्य-मनुष्य फे वीच भेदभाव की 
दीवारें खड़ी कर रहे हैं, थे वंस्तव में श्रम में हैं। मनुप्य मात्र 
एक ही जाति में सम्मिलित है। और अकेला मनुष्य ही नहीं, 
'घल्कि पशु-पत्ती आदि भी, जो पाँच इन्द्रियों वाले हैं, मनुष्य की 
ही जाति में-पंचेन्द्रिय जाति में ही है । 


_छ] ____-+-लिसकसिियना दिस्य अयांठि 

न ] [ रिदाकर __>विियनना 

मोइ के साथी भस्प कर्म मी आस्मा में बिकार इस 
करत हैं मगर ब॑ इसी की सह्दायठा पाकर करत हैं। सोइकर्स जब 
पछ हो जाठा ई तो डैस सेनापति क भर ज्ञाने पर सेना मोगि 
चुर॒दी है, उसी प्रकार छारे कर्म निषष्मे-स दो हाऐ हैं। फिर 
पफिसो का बोई बश नई चकुठा। अनायाध ई| हमें मदन किया 
रा सऊता है 


मोहनीस बरसे के प्रमाष स दी आत्मा अपन अजर-भमर 
स्व॒हप थो बिसर कर अध्म-डरान्मर्स का वात्र बस र|ए है। 
भगबदी छृत्र में रस्छेख आता ई कि एक ब्रार गौतम स्वामी मे 
मसशबान सद्दाबीर से पृछा-मगंबत्‌ । क्लोऋ किशसा बड़ा 5; 
मगबदाद्‌ से डर विया--गौठम | कक बडुत बिशाक ६--चौरर 
राजू परिमित इसके !नस्तर शौठमस्बामी में किए मर्न किया । 
इतने लम्बे-चोढ़े छोक में एक थाक्ष का अप्रमाय समाने 
छगइ भी बया एसी है कि रूों छीष मे जस्म-मणण न ज्षादो 
अगबात्‌ पोछे--नईीं सोतम ! इसमी-सी लग भी बादी रही है । 
इहला दी नही बाढ़ाप्त परिमित स्‍्वान भी पंसा रद ६ वहां बोद 
मे असम्ठ-अनलस्त बार अस्म-मरण ल किया द्दो। 

माइबो ! पह सब किसका प्रताप है? आत्मा के अहा 
असर रूप को बिगाड़ कर उसे लग्म-मरव के चढ़ में फुसाने 
दाका बौन है सोहूकर्स ! थ 


संसार में कोई जाढ़ि पसी रहीं दै जिसने प्रत्येक जब 
दत्पक्न ण शो चुका दो । कोई ली शंप मी बी दिसमें /डीव 
अमख्त हक बार स्त्पप्त दो सौठ का शिकार ल्‌ बन जुकाशे 
कहा मौ ६-८ 


काई रे शुमान करे आपनो ! ] [ १४४ 
श् 
यह कार्य जिस वर्ग को सौंपा गया था, वष् यैश्यवंग पहलाता 


त ् कः 
था । फुटकल सेवा का कार्य जिस समूह के सिपुद्‌ किया गया, 


उसका नाम शूद्रवर्ण हो गया। येद्‌ सारी व्यवस्था समाज के 
लिए कल्पित की गई थी। 


जैन धर्म ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि भसमुप्य- 
मनुष्य में कोई जातिगत वास्तविक भेद हैं। जैन धर्म यह भी 
नहीं मानता कि एक वर्ण जन्म से ही ऊंचा होता है और दूसरा 
वर्ण जन्म से ही नीचा होता हैं। लैत सस्कृति मनुष्य मात्र को 
समान अवसर प्रदान करने की हिमायत करती है। प्राचीनफाल 
में अनेक अन्त्यज कहलाने वाले व्यक्ति जैन धर्म की छाथा में 
शान्ति प्राप्त करने के लिए आये थे। जैनसघ ने उन्हें स्नेह के 
साथ अपज्ञाया था और जब वे साधना छे सागे पर पअप्रसर 
होकर पवित्र हो गये, महात्मा वन गये, तो जैनसथ ने उन्हें 
अपना पूज्य माना । सुनिवर हरिकेशी और मेताय अआहि इसी 
प्रकार की विभूत्तियाँ है । 
जन्म से जाति या वर्ण की कल्पना बाद से उत्पन्न हो गई। 
ब्राक्षण-वर्ग ने अपनी पवित्रता की सोहर लगाने के लिए जनता 
को सममाया कि जातियो का सबंध जन्म से है । सगर जैन धर्म 
तो मनुष्य की एक ही जाति मानता है। असली जाति वही है. 
जो जन्म से लेकर मरण पयन्त कभी चदल ही न सके । आा्षण 
' आदि वर्ण और अग्रवाल, ओसवाल आदि जातियाँ किसी भी 
, समय बदल सकतीं हैं, अतएव्‌ यह सब कल्पित हैं, वास्तविक नहीं। 
मोहकम के उदय से प्रत्येक जीव ने सभी जातियों में ज़न्म 
प्रहय किया है। जीतू कभी कहीं और कमी कही जन्म लेता 


के 


_छ]_ _ _ _[ िबइसरिम दिदाकर-दिम्ब ब्योति_ 
प्रश्य किया झा सकता है कि अगर समी मदुप्य ष्फ्श 
जाहि के अम्ठगेत हैं तो मगधान्‌ ऋषमदेबजी ने दर्य-विमाग स्ज 
किया था | इस प्रश्न का उत्तर यद है कि समाझ का कार्य सुषार 
झूप से चक्चाने फे शिप मगबान्‌ में बयो-स्पबस्पा काबम च्यीपी। 
पक परिवार में चार पुरुष दोते हैं। बे सब पक दी का मे ध्यी 
क्र झाते | अपरा-अपना काम अतग-अशग बाँट खेत है 
सब अपने-अपने रुत्तरदायित्व को समम्दें और पूरा अगए 
सह बेंटबारा स किया जाय सो सतीओा बद ोगा कि दा 
कोई काम में दी पड़ा रददेग] और किसी काम में आषश्बकता मे 
होने पर भौ सच्च जुट जाएँगे । इससे परिवार की इयब॒स्‍्पा ७७ 
डाय री। भगवान्‌ मे मानत्र जाति को मी एक महदा-परिषार हरे 
में देखा पा । इसके सभी काम ठौक तरह से पूरे शो बाएं, हे 
काम बिना किया न पड़ा रहे और ली नाव लव 
सब कराकर अपनौ शक्ति को दवा लह्व न कर। इस 
बिसाग कर दिया था | इस प्रकार भगदात क्रपसदेवर में वा 
सरहद ने सनुष्ष डांति के टुकड़े स्थी किये थे, सिर्फ सृपाई का 
से स्थबल्या की बी। किसी-किसी को पड़ाम॑-किक्यने आदि की 
काम सौंपा गया था| बश आ्यय-बर्थ कइछाठा था। किसी पर 
रचा का सार डाका रात्रा था, जिसका माम ऋज्िप-बर्फे पड़ा। 
पुक बर्ग का कार्य कृपि बाखिस्य-स्वणसाय आदि करना पक 
बग मजुष्या की सुख-सुविषा के किए बस्दुओं को सत्य करठा थी 
और एक डगई से दूसरी जग पहुँचाठा था। कई पक बर्खु 
अत्पन्न दोती है, कईी दूसरी चस्तु पैदा दोती दै। मगर भा 
कहा दोलों जग दोनों की दोटी कक अठपुद बद आषश्पक है 
अवश्यक बस्तु् इधर से रपए और डबर से इधर पॉँचाई बाएं 


रर्‌ 


काई गे शुमान करे आपनो ! ] [ १६७ 
दया करो, सनन्‍्तोप रकक्‍्खो, चोरी सत करो, अनीति की राह पर 
मत चलो । हमारा यह कहा भानो -- 


हो म्हारी माने मानो सानो मानो, मानो सानो रे | 
हो डर आनो आनो आनो आनो आनो आनो रे ॥ 


भाइयो ' मेरी/ वांत मानो | मैं बार-बार शआम्रह करके 
कहता हूँ कि मानों, अवश्य सानो । परलोक से डरो, डरो । नहीं 
मानोगे तो पछताओरगें ! 


बोलो मेरा कहना मानना चाहते हो या नहीं ? क्‍या 
सलाह है ? याद रक्खो, अगर मेरा यह ित-कथन न साना तो 
इसी जन्म में ठोकरे खाते फिरोगे, परलोक में तो कहना ही क्याहै, ! 


अरे भाई ! क्यों नखरे करते द्वो? क्‍यों गुमान करके 
आसमान पर चढते द्वो ? तुम्दारे पास गुमान करने योग्य क्‍या 
पड़ा है जिसे तुम अपना सममते हो, तुम्हारा नहीं है। पूर्वा 
जन्म में दान दिया, शील पाला, तपस्या की और भावना भाई 
होगी, तभी आज लम्बे-चौडे 'पसर रहे हो। मेरे इतने धगले 
ओर-इतनी कोंठियाँ हैं, इस प्रकार कद्द कर 'अपनी श्रीमंत्ताई 
जत़ला रहे दो ! मगर यह सब आया कहाँ से है ? पत्र जन्म में 
कोई हमारे भाई मिल गये होंगे ! उन्हीं के प्रताप से आज यह 
चैमव है | सेठात़्ीजी आज गोखरू देख फर फूली नहीं समातती 
आर घर पर कोई साधु सत पहुँच जाय तो आहार देने से, 
कतरादी हैं.! मगर उन्हें क्‍या-पता है कि यह गोखरू,उनके- पति 
ने बनवाये,दें अथवा उनके पुण्य ने बचवाये हैं? और बह- पुएय 


_७छ&]॒_ _  ___ विवि ला विवाकर-दिध्य स्योति 
राइना है। अरे जीथ | क्यों घमणड करता है! मरे क बोर व 
क्षाने क्यों ऋुप्त शोगा | कहा दै- 

कोई रे युमान करे आापमा, 
मान कोझा गुमान बरेछा, यो नीच गति मौई बाय पंढेमा। 


झोग सान-शुमान्र में मस्त हो रहे है कोई जाति का 
अभिमान करता है, निसी के पास पैसा बहुल हो गयाद | किप्ती 
का शरीर सपक्ष और स्वस्थ है तो बइ है 
का कचूगर लिझाह्ष दूंपा किसी को शात का अमिमात दैहो 
क्ेइ अपनी सुन्दग्ता  गरूर में चूर है। मगर झ्ाती ञमों का 
कुइना है कि-कयों पसरड करता है रे बस्दर । , शरीर 
और सुख्त॒रठा कितने दिल दो है! इस घमवड़ के बहजे में छुम 
घक दिस रोना पढ़ेंगा ! 


झई कोग अपनी इजठ क॑ किप रोया करत हैं। थ॑ बइते 
ई--कोई में पूछता हीं है ! मगर तन्‍्दें सोचना बाहिएडि , 
अब ओए के साथ तट दी तरह वाया गया था तथ एुर्खः 
पूष्ठा था! हाँ हमारी बात मालागे सो जरूर पूछ डाआागे | इम 
का कइत हैं? अपने स्वाय क किए दुछूमी नदी कदइुए । हमें मंद 
नई अआाडिए, पूजा नहीं बादिप। तुम्दारे दीरे और पन्ने इमारी 
जजरों में पत्थर क टुगड़े हैं। तुम्हारे दारों और छाने कौ सांकर्तो 
का इम पा का फम्दा सममत हैं। तुम्यारा साना 
इमारे क्षिए पैरों की घूरू क घराइर है। ठुम झिघ सम्पत्ति कदर 
हो हम उस विपत्ति सानत हैं इस्तिए इसमें इसमें से झ्र्सी की 
इच्छा रूटी है। इस शुमस डो कुछ्द सनवाना चआाइते ६, बह 
ही बशबास क किए है. €सारे स्वार्प के लिए नली ।इम कहते है 


काई गे गुमान करे आपनो ! ] [१६७ 
दया करो, सनन्‍्तोप रकक्‍्खो, चोरी सत करो, अ्नीति की राह पर 
मत चलो | हमारा यह कहा सानों -- 


हो म्हारी माने। मानो मानो मात़तो मानो मानो रे । 
हो डर आने आनो आनो आनो आनो आनो रे-॥ 


भाइयों ! भेरी बांत मालों। में बार-वार आशग्रह करके 
फहता हूँ कि सानो, अवश्य मानो । परलोक से डरो, डरो । नहीं 
मानोगे तो पछताओरगे ! 


बोलो मेरा कद्दना मानना चाहते हो था नहीं ? क्‍या 
सलाह है? याद रक्‍्खो, अगर मेरा यह हित्त-कथन न माना तो 
इसी जन्म में ठोकरे खाते फिरोगे, परलोक में तो कहना ही क्याहै ! _ 


अरे भाई ' क्‍यों नखरे करते हो? क्यो गुमान करके 
घासमान पर चढते हो ? तुम्दारे पास गुमान करने योग्य क्‍या 
पड़ा है ? जिसे तुम अपना सममते हो, तुम्दारा नहीं है। पूर्व 
जन्म में दान दिया, शील पाला, तपस्या की और भावना भाई 
होगी, तभी आज लम्बे-चौडे पसर रहे'हो | मेरे इतने घगले 
ओर-इतनी फो्टियाँ हैं, इस प्रकार कह कर अपनी ओऔमताई,- 
जतला रदे द्वो ! सगर यह सघ आया कहाँ ले है ? पूर्व जन्म सें « 
कोई-हसारे भाई मिल गये होंगे | उन्हीं के अताप से आज यह - 
चैमव है । सेठातीजी आज गोखरू देख फर फूली नहीं . समाती 
ओर घर पर कोई साधु सत पहुँच जाय तो आद्वार देने' से.भी' 
कतरादी हैं! मगर उन्हें क्‍या पता है कि यह गोखरू उनके- पति 
ने बनवाये, दे. अथवा उनके पुण्य ने बनवाये हैं ? और चह्‌- पुएय 


श्द्८ ] [ दिवाकर-दिम्प स्वोति 


साघु-संठों के कपा से रुपाजन दया था या झासमाम से टपक 
पढ़ा था ? शुरूसीदास कइते हैं-- 


तुछ्ससी इरि के सशण बिन, मालुप पदद्या हाव ! 
रास-रिद्स छद॒ता फिरे घास नडाड़े कोप ॥ 


आई राजा हो था राती हो अगर मगशान्‌ का मजन एईी 
करेगा तो इसदौी दुदेशा दी शोने बाड़ी है| ईश्वर के मजन मे 
बरने पर कमी राधी धन शायगी और मनुष्द गा बस छायगा | 
गक्षियोनाधियों सटकता फिरेगा और कोई घारा मी हड्ीं डाढेगा। 
रात बिन भार डोने की सुसीयत सौ इठाली पड़ेगी 


शाय कदृदी दै-मैं गोसाता कइलाठी हूँ. । छोग मेरा 
आदइर-सम्मान करते हैं । मुमे देशसा दी तराइ माम्से है। मै 
बहुल इपयोगी हूँ। अमृत सरीक्षा दूध इठी हूं। लती झारि $े 
किए बह देती पक भरने के बाद मरी चमड़ी भौर इड़ियाँ मं 
काम चआाती हैं। अब से अपने स्थासी ध्यी इच्छा क दिदड 
अही हूँ, सुमकें पेष भा जाठा है तो मरे पते में लधक बोध दिपा 
छाता है--ठंगुर दाह विया झाता है। हो मार, अगर हुम तीर 
कोक के स्वामी के बिरुद चकोगे और दोपों झा अपन अम्तकर्स 
में प्रणव दागे लो क्‍या हुम्दारे रे में मौ कदड़ी सही दाही 
छायगी ! शाम होते ही तुम सफेद गछ्की का राष्ठा कोगे, महिए 
पाय छकरांगे और दूसरे शुष्कम करोगे हो किस प्रकार कमा 
झाझोगे ! 
दे अगत्‌ के जोबो ! मैं दार-तार दोइराठा हैं भौर हुम 
- कान छोड कर सुनो | तुम्हारा पर मह्दों सट्दी है | तुस एक ह्स्बे 


कांई रे गुसाल करे आपनो ! ] 


जाप तन [छ 
पथ के. पथिक'हों । तुम्दारी मिल दूर-बहुत दूर है। अधिराम 
गति से उसी ओर चलते-जाओगे तो लक्ष्य पर पहुंच जाओगे ।' 
इधर-उधर. भटकोगे तो कहीं पता भी नहीं, चलेग़ा। लक्ष्य-भ्रष्ट 
होकर कष्ट उठाओगे, । तुम्हारे मार्म में बढ़े बढ़े खद॒क हैं; नदी 
नाले हैं,, सागर हैं, उन्हें- तुमको पार करना है। बीतराग देव ने 
तुम्द्वारे'द्वाथ में प्रकाश-स्तभ दे दिया है.। उसी फी रोशनी में आगे, 
घढ़ो । अगर तुम उस प्रकाश में न चले और अधफार में भटक 
गये: तो कौन तुम्दारी रक्षा करेगा ? वह स्थिति बढ़ी 


डी भयानक होगी।॥| 
आज घुस सलुष्य हो और ईश्वरत्त की ओर अग्रसर द्दो 
सकते हो। अगर पीछे पेर हटाया और नीचे की ओर खिसके 
खिसकते-खिसकते कहाँ पहुँचोगे, कौन कह सकता हैः? एकेन्द्रिय, 
की पर्याय तक भी पहुँच सकते हो । पत्थर और पानी के जीव भी 
चन सकते हो | पत्थर बनोगे तो 


लोग ठिया बनाकर 
करेंगे। जलकाय वनस्पति काय और अप्निकाय में जन्म ले लिया 
तो क्या जोर चलेगा ? पानी वनोगे तो लोग कुल्ला करके थुरे-थुर 


फरेंगे। अधि बनोगे तो कौन कह सकता है कि श्मशान की श्राय,्‌ 
नहीं घन जाओग्रे! भाई। जब पतन का आरंभ होता है तो 
उसका अन्त आना कठिन हों जाता है। फबि ने कह्दा है- 


विषेकअष्टानां भवति विनिपात्' शत्तप्रुख । 


एक यार जिसने विवेक फां परित्याग किया, उसका सौ- 
झुखी पतन हो जाता है। इसलिये मैं तुम्हें रह्षा हूँ कि 
समय रहते सावधान यनो। जरा विचार फरो-तुम कौन हो 
तुम्हारा क्‍या स्वरूप हैं? कया 'लर्य है १ लक्ष्य 


ये तक पहुँचने का 


१७० ] [ हिबाऊर-दिस्य स्पोति 


कौन सा साय इ है और बस साग पर ही बहन का ह॒एू सइरस 
करो और बहा सो कक््पाय दागा । 


कई छोग कदत ईैं-परलो$ डह्यसला ई । इम परकोक 
नयी मामत | मैं एस कोर्गो छ कहना चाएता हैँ कि सुख्दार हित 
में यू जा विचार दत्पभ्न हुमा इ, सो प्रडत पाप का परियाम 
ह। हुल्दारा दित इसी में ६ कि शवैप्र स शीम इस मिप्या विचार 
का पूरा कर हा | को कि परलाक है और हुम्दारेंब मानन स 
मिट नही सकता। पामठ कइता ई--सरढार किस बिढ़िय 
का ताम इ, इम शर्दी डानत । संगर जब बह रत्पाठ मचाहा 
डो पाफ्दसान में दंद कर विया जाठा है और कोड़ों कौमार 
सार कर उसझी ऋक्तत दुरुस्त बपे झाठी है। जद इसबकी ऋर्च 
दिकान आर है रा बद मार सता है कि सरकार है। बही बाद 
तुम्पारे स्॑ध में शागी | डिसी से कशा ई-- 


दातठस्प हि हुष सृस्पु" | 
दिखने रुस्म ड़िया है, बह सिम्मय है मरत बाड़ा है। 
अइ भण्त बाता ई ठा वूसय लम्म मौ लत बाकशा है। भगर 


परताऊ न मात कर पायाचराए में रत हवा शाआाग ता मौष्य 
सँकटों में पह शााग । 


अऋग्य मर के लिए कम्पता कर मा लो कि परजञाक का दाना 
ओर से बसा निश्चित नहीं दे रब भौ डौजम को पवित्र इग्पते का 
प्रदश करने में हम्द्वारी क्या हानि है? पेसा करस पर बदि भर 
कक झा ट सुर्धी झा आझोगा महुभा ता कोइ इाति की 
संमावना ठा दे हो रही । इसक विपरीत परताक रहीं है, ऐसा 


काँई रे गुमान करे 'आपनो ! ] ९७१ 
मान कर अगर पाप का आचरण करोगे और अगर परक्षोक 
हुआ तो क्या तुम्दारी दुदशा न होगी ? भाइयों, धर्म और न्याय 


नीति का पालन करना किसी भी स्थिति में शअद्दित फर नहीं दो 
सकता । 


वर्म से परलोक सुधरता है, यह सच है और इसमें लेश 
सात्र भी सदेह नहीं है। किन्तु इसका शअर्थ यह नहीं सममला 
चाहिये कि धर्म का इहलोक के साथ कोई सघध नहीं हैं. । बल्कि 
सत्य तो यह है. कि धर्म का इहलोक से प्रत्यक्ष सबध है और 
परल्ोक से परोक्ष सवध दे | अगर मानत्र जांति में से आज घर्म 
की भावना सवंधा निकल जाय और सर्वत्र श्रधर्म ही अधर्म की 
प्रतिष्ठा हो जाय तो ससार की क्या दशा होगी ? राजा अपने 
घर्म का पालन न फरे तो प्रजा की क्या स्थिति होगी ? माता 
अपने धर्म को भूल कर अधर्म का ही आचरण करने लगे तो क्या 
पुत्र जीवित भी बच सकेगा ? पति और पत्नी अपने-अपने घ॒र्म 
वो तिलाजलि देकर अधम में रत हो जाएँ तो क््या प्ल भर भी 
शान्ति मिल सकेगी ? भाइयो, यह प्रश्वी धर्म के आधार पर ही 
टिकी हे । धस के प्रसाद से ही प्राणी सात्र का जीवन है । अगर 
अंधर्म ही अधर्म को आश्रय दिया जाय और हिंसा, कूठ, चोरी 
आऔर व्यमिचार के आधार पर ही जीवन यापन किया जाय तो 
क्‍या यह पर्ची नरक से भी बदतर नहीं बन जायगी ? सर्वन्न 


ः 
हत्या, मारपीठ, लूटपाट की स्थिति में कया पल भर जीवित रहना 
कठिल नहीं छो जायगा ? 


यह धर्म छी ही मद्दिमा है कि आप सुस-चैन से जीवन 
व्यतीत कर रहें है । धर्म की इग् प्रत्यक्ष महिमा को कौन अस्वीकार 


कम] _ _ _ शिक्रिट -े है| [ दिवाकर-विव्य म्रोति 
कर सता ६? ऐसी स्थिति में सेठ पुरुष झगर घमे की अ्राराणणा 
करने की प्रेर्था करते हैं तो बपा परजोक को नमामने बाण 
आध्तिक क॑ क्षिप और क्या परकोक स सासने बाखे प्लास्टिक के 
किए--वोनों के किए बह प्रेरद्मा सास्य होनी चादिए! 


डिन्तु आाश घहुतेरे कोग हैं हो इतनी गंमीण्ठा के यो 
विचार रूद्दी करते। न खाने क्यों इन्हें प्मे से एक मकाए कीविई 
होगई है। इनमें वात तो पूरा बोता लीं फिर मी बाते एसी करे 
हैं मानों दुमिया की सारी अक्ज ससदी में भा बसी है। दुनियां 
में बड़े-बड़े मद्धापुरप दो गये हैं। आप उसकी रात सी ७४] 
जा इन गपोदीस॑झों कौ बाठ सभची मानेंगे! जिसे बटते भोए 
बैठने का सी पूरा तभी वही है थे झडइत हैं. इम परशोक दी 
माल | मानों बे शाकर देख आये हों ! मद्र पु्पो ' चुरें, पर 
कृप्प भौर महावीर की बात साननी चाहिये । रम्दोंगे चतहार्यी 
है कि छीइ मरता है और जस्म छेठा है भीर जब हक सुक्ति मात 
सही होती पश चक्र सेव चखता रइता दै। के (इाच 
के उसने एन छोगों की क्या अच्छ ६? भवरी अंगरेडी पई छो 
और कूपफोंद करने झूगे | यह अपूरी अक्‍ल दी झलेऊ अम्ओों 
इ्पन्न करती है। 


रापबीजी भी अंगरेजी पढ़े थे पर बे अपघकचरे प्दी थे । 
विद्नान के । डिठने बढ़े आदमी थे! झिसयु कप्ण की भीर शाकों 
'की बातों को घुनावा करते थे | बे बम की मश्मि को पहुचांसत 
थे। और इपर ये दिगईी खांपड़ी के सोग हैं. जो कइते 
परक्षोक सही साहुते घ्मे नही मारुते! ऐसे कोग सत्वर की 
के समाम हैं, डो आप इजत॑ हैं और दूसरों को भी खुबाते 


छः 


न 
4 
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$ 


कोई रे गुमान करे आपनो ! ] [ १७३ 
"ऐसे लोग अपनी चबुद्धि के ध्रभिमान से चाद्दे कुछ भी कहे, आपको 
अपने हित के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अमभिमानी आदमी 
ज स्वय सही बात सोच'सकता है और न दूसरों की घात सानता 
हैं । वह तुच्छ होता हुआ भी अपने आपको महात खसम्त- 
माता है। एक मच्छर भेसे के सींग पर बैंठ गया । बड़ भैंसे से 
कहने लगा-कयों रे पांडे | मेरा वजन तो तु+ असह्य नही 
लगता ? सैंसा कहने लगा--वाह रे मच्छर ''क्‍्या नू भी किसी 
गिनती में है? इसी तरह गाड़ी के नीचे-नीचे कुत्ता चलता है। 
'बह सममता है कि गाड़ी मेरे सहारे चल रही है ! में 'ही गाडी 


का सारा बोम उठाये हूँ । उसे नहीं मालुस है कि गाडी में वेक्ष 
जुते हैं. और वह गाडी को चला रहे हैं । 


इसी तरह अभिमाली लोग अपने झापको सथ कृछ समझ 
लेते हैं. और दूसरों को कुछ भी नहीं समझते !' वे औरों की तो 
वात ही क्या, इश्वर को भी गालिया ठेते हैं और साधुओं को 
ढोंगी बतलाते हैं। मगर वे बेचारे क्या करें ? उन्दीने मठ और 
मोह की मदिरा पी रखी है| इस कारण उन्हें सम्यक का भान 
नहीं है | थोड़े से रुपये भिज्ञ गये, अच्छे कुल में जन्म ले लिया 
ज्ञोगों में प्रशता होने लगी तो फूज्ञा-फूज्ञा फिरता है । उसे नहीं 
मालूम कि ससार में एक से एक ब्रढकर धनवान और सम्पत्तिशाली 
लोग मौजूद हैं । वह क्या जाने'कि कुल का अभिमान करने वाला 
धअननन्‍्त वार श्वान और श्वपच योनि में उत्पन्न दो चुका है और 


इस अभिमान के फलस्वरूप ऐसी ही निक्ृष्ट योनियों में फिर 
उत्पन्न होना पड़ेगा। , 


अभिमान से कौनःफला-फू जा है? जिसने अपिमान किया 


रु] _ . _  लघिव्े [ दिदाकर-दिध्य स्योति 
कर सऊता है? पेसी स्थिति में संत पुरुष अगर अमे की भाराधदा 
करने की प्रेरणा करते हैं तो करा परडोक को मानने 'जाहे 
अस्तिक क क्षिप और क्या परछोक म सामने बाले जास्तिक के 
किए--बोनों के किए बह प्रेस्सा मास्प ोनी भादिए। 


डिस्तु आड घहुतेरे सोग हैं. 'डो इतनी एमीरता के साई 
विचार रद करते । न छाने क्यों हम्हें घमे से पक मकार की दिए 
दो गई है। सनमें क्वान तो पूरा शोठा नी फिर मौ बा पंसी करव 
है, मानों दुसिबा की सारी अक्‍्श रद में भा बसी दै। एुतिषा 
में बड़े-बड़े महापुरुप शो गये हैं। भाप उतकी रात सबी मा 
जा इम गपोडीसकों कौ बात सच्ची मानेंगे! जिन्हें उठने 
बैठते का सी पर तन जी ये ऋइत हैं इम परकोई नदी 
मानते ! साभों ने शाकर देख आये दो ! भद्र पुरुषों ' शुस्दें एम 
कृप्स भौर मइाथीर की बात मासमी चाहिये | हस्दोंगे अतदाता 
है कि क्षीद मरठा है और जस्म केठा है भर झब हक मुक्ति माई 
नही शोती यह चक्र सरेण अरूता रहता दै। सश्ापुरुपों के (आप 
के सामने इन छोगों की कपा अचजआ है! सूरी भंगरेशी पढ़ की 
ज्यौर कूपफॉंद करने शगे ! बद अघूरी अक्ख दी अवेक अमर्यो की 
इलफश करती दे । 


रांधीजी सी अँगरंजी पढ़ थे पर ने अचकचरे सही ने 
विद्वान जे । कितने बढ़े आइमी थे । डिखतु कष्ण के भोर शाझओं 
की जारों करे सुनाया करते ले । थे थम की मद्दिमा को पचास 
दे। भर इबर ने दिगदी कोपडी के कोर टजो कईपे हैं िए 
परकोक सही मानते, बम लद्मी मानते ! ऐसे छोग सत्पर ' 2 
क॑ समान हैं, जो आप इबत है और दूसरों को भी शुबादे 


कांई रे गुस्ान करे आपनो | ] [रथ 
खित्र-मयूर गया हार निगल, 
विक्रम सा भुप चौरंगा बना । 
घांची के घर फेरी घाणी, 
फिर भावी क्या दिखलावेगा १ ॥ 
चाहे जितनी तू तदबीर करे, 
तकदीर लिखा वही पावेगा । 
चलती नहीं हुजत यहाँ किसकी , 
चाहे जितना मगज लक़ापेगा ॥ भव ।। 


आज श्नेअर बार है। शनिजी की कथा कही जाती है, 
जो इस प्रसग के अनुकूल है- - 


राजर विक्रम एक सेठ के यहाँ कमरे में छठ कर भोजन 
कर रहा है। उस कमरे की दीवार पर एक मोर का चित्र दत्ता 
हुआ है और वहीं खू टी पर एक द्वार टेंगा है। असभव प्रतीत 
होता है कि चित्र लिखित मोर हार को निगल जाय, मगर विक्रम 
के देखते-देसते वह मोर हार को निकल्न गया। सेठ ने राजा के 
पास जाकर फरियाद फी और राजा ने चोरी के अपराध 
सिक्रम के दोनों हाथ कटवा लिये। उसके घाद विक्रम को ण्कु 
तेली ले गया । उसने उस अपनी घाणी पर विठल्लाया।. 


मगर जब अच्छे दिन आते हे तो सव कुछ अच्छा £ 
अच्छा हो जाता है। ड्द 


एक दिन एक नट आया । उसने तमाशा ,टिसज्ञई: 
लिए फटद्दा और साथ ही माँग की कि मेरा ऐ ग 


९] [ दिवाकर-दिम्य स्पोति 


आप प्रसभ हो जाएँ हो पुके इतना इनास दीडिएगा कि. फिर 
छिसी से कुस माँगने की अऋवबश्यकता सम रद जाय । 


राद्या ने सट की माँग स्वीकार कर हो | सट मे पेश दिल 
खासा हुरु किया | नट के कक्ष दिखाने पर सराजा का दिए 
झुशा शई हुआ । सब छट ने बह्ँ मरे पढ़े हुए एक कबूतर के रारीर 
में क्रपन्ती आत्मा मिक्रा कर डाक दी | कबूतर जोबित होकर 
गुटर गगुटर गूं करने कृगा। अथ की बाए राजा झुश हुभा। 
सट़ ने इनाम माँगा तो राह्या मं कद्धा-मुसे: यइ विद्या सिला दे। 
सर ने कशा-धंगाज में सेर॑ शुरू रइते £ैं। इसकी अफ्रा के बिना 
गई विदा ली सिखा सकृठा । राजा विक्रम कं यइ विया 
सीखने की बड़ी छृत्कुटा पी अतपुथ बश लट के साथ बंगाल जामे 
के हिप तैयार दो पया। 


आएऐ आश्ब दोगा कि आत्मा बूसरें शरीर में कैसे 
प्रदेश कराई जाती है ! पर सारतौय बाग-पड़हि में इस भौ 
साइना बतकाई गई है। शंकर दिग्बिशय! में शंडरात्रार्यरी मे 
प़िखा है कि एक सख्ती $ साथ इसका शाझा्य हुआ। जब बह 
आकाये को निरुचर स कर सच्तै ठो इसने ओऔ प्रवृत्ति के दिपन में 
प्रश्य किया | सगर शंकराचार्य शसझ्ाचारी थे और इस विषय से 
सबंदा अनमिश प्‌। ने इसक इस प्रशर का इत्तर म दे सके। 
रद इन्होंने इससे रत्तर इमे के क्षिए कुझ समय सांग लिया । 


इस दिपय का छान प्राप्त करते के क्षिए शंकराचाब मे 
अपली झास्मा एक मरी षछ चल के शरीर में रख दी | अब कोई 
शाजा मर गया हो औद्ध के शरीर में से अपडी अर को सिह 


फाई-रे गुमान करे आपनो ! ] [६१७७ 
फर राजा'के शरीर में प्रविष्ट कर ली और फिर रानी फे साथ रह 
हे स्री-प्रवृत्ति सीखी । यह किस्सा त्म्बा-चौड़ा है. | तात्पय यह 


कि प्राचीन काल में इस प्रकार की भी एक विद्या भारतवषे सें 
सौजूद थी, ऐसा मालूम होता है. । 


राजा पिंक्रम ने यह विद्या सीखने का निमग्चय कर लिया | 
तब चह अपनी सातों रानियों के पास जाकर योला-तुम्हें जो चीज 
सब से ज्यादा प्यारी हो वह' लाकर दो । तथ किसी ने हार, किसी 
ने गोखरु आदि लाकर दे दिये । राजा ने दीवार में गड़हा करके 
चह सब चीजें उसमें रख दीं ओर रानियो से कहा-मैं एक नयी 
विद्या सीखने के लिए वगाल जा रहा हूँ । पीछे से कोई गुडा आ 
जाय, घाहे उसका रूप हयहू मेरे जैसा ही क्यों न हो, तो उससे 
स्वे-प्रथम यही प्रश्न करना' कि पहले मेरी प्यारी चीज घतलाओ । 


अगर वह सद्दी उत्तर दे दे तो उसे विक्रम” सममना, 'अन्यथा 
विश्वास मत करना । 


इस प्रकार अपनी रानियों को समंको फर विक्रम राजा 
अपने पुरोहित को साथ लेफर विद्या सीखने के लिए नट के 
गुरुजी के पास गया | घद्द विनयपूर्षक विद्या सीखने लगा और 
एक तस्वू में रहने लगा । छुट्ठ मद्दीने में उसने सम्पूर्ण विद्या 
सीख ली । राजा ने विद्या सीखी सो सीखी, साथ ही राजा का 
पुरोहित भी उस विद्या को सीख गया । 


अथ राजा विक्रम अपने पुरोष्दित के साथ घर की ओर 
रवाता हुआ ।। सार में पुरोद्धित ने कष्ा--राजन्‌ ! आपने विद्या 
सीख ठो ली है. पर उसकी आजमाइश नहीं की कि वास्तव में 


ष्ज्पु [ दिषाकर-पिम्य घ्योति 
3335. नी तन भत...त.3..3.3.--3>«न- 3७ --न--+-नमनम-नननाकननिनामी, 
बह सिद्ध हुई है या नही | एक बार परीक्षा करके देख तो छोडिए। 
शाज्रा ने पुरोहित ढो बात खास दी और अपनी आास्सा मिक्ाह 
कर सरे हुए सोते के शरीर सें प्रथिष्ठ की । 


इषर रुस पूत्त और कपटी पुरोष्टित ने ऋपभी आउस्मा राजा 
के शरीर में प्रथिष्ट कर की और अपने शरीर को जका कर सस्म 
कर दिया। पुरोहित सीपा बज ग आया और महतो में राख 
दोगषा ) सारी उस्ेन में राजा के सदुराक्ष कोड आंनेभो 
शुशियाँ मनाई गई, क्‍यों कि विक्रम राजा बड़ा दो दयाश 
प्रजाभिय था । बह घआा दो अपनी सन्साम के समाम प्रेस करता 
था और प्रथा पिता के समान उसका आदर करती थी । 


विक्रमशरीरमारी पुरोहित रानित्रों के पाप गगा और 
इंपर उघर दी बातें करमे क्षणा। सगर विक्रम लाते समप 
उन्‍हें सावधान कर गया था | रामिब्रों मे राशा की बु 
जात बाए करके कहा अगर आप सकमुच्र दी 
सदाराज हैं. को बृठलाइप कि इमारी प्यारी बस्तुप हा हैं! 
पुरोशित कछर में पड़गया | बद “ए? करक रह गया! 
समम गई कि घाद सफ़की राजा है । छर्दोनि रंदधा-सका 
हो शो इसी बत्त सइरू से बाइर चश्र जाभो नहीं तो इस सार्णे 
मिक्त कर हरी बोटी-बोटी अक्षग कर देंगी । 


पुरोदित दो मह॒रू में फिर झामे का साइस नहीं हुआ! 
छह धाइर ही बाइर रइने कगा । कसे इस बाठ का संतोष था कि 
शामियाँ सद्दी मिश्री रो ण सदी, शाम हो मिद्ष ही गया। 


कहो साई! राणा विकसारिस्प किठका सराल्वी और 


फाई रे गुसान करे आपनो ! ] [ १७६ 
प्रतापशाली राजा था, मगर आज वह क्रिस हाल्नत में आ 
पहुचा है। वह तोता बना हुआ है और टां-टों करता फिरता है। 


एक दिन जगल में किसी चिड़ीमार ने इस तोते फो 
फॉाँस लिया | उसने किसी राजा को बेच दिया। राजा उसकी 
बोली सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | रानी ने एक सेना पाल 
रक्खी थी | तोता उसी के पास पींजरे में बन्द कर दिया गया। 


कह्दानी लम्धी है। सक्तेप में ही कहता हूँ । इस राजा की 
एक अठारह वर्ष की कन्या थी । इस राजा ने उज्जैन के राजा 
विक्रम को बहुत प्रतापी और योग्य समझ कर उसके साथ अपनी 
लड़की की सगाई कर दी । नकली विक्रम दूल्हा बच कर आया। 
तोता यह सब घटनाएँ बड़ी उत्सुकता और व्यग्रता के साथ देख 
रहा था। उसने राजा को सलाह दी--जथ दूल्हा तोरण पर आ 
जाय तो उससे कहना कि पहले अपनी आत्मा बकरे के इस 
शरीर में प्रविष्ट करी, उसके धाद चिंवाह की विधि की जायगी । 
नकली विक्रम ने राजा के इस तरह कहने पर अपनी आत्मा 
बकरे के शरीर में प्रविष्ट कर दी । उधर तोते ने अपनी आत्मा 
फौरन ही उसके शरीर में--जो मूलत घिक्रम का ही शरीर थौं- 
प्रविष्टठ कर दी और तोते के शरीर को भस्म कर दिया । इतनी 
मुसीबत के बाद विक्रम राजा अपने असली शरीर में पुनः दाखिल 
हो सका । राजकुमारी के साथ उसका विवाद हुआ ओर बह 
उज्जैन ज्लौट आया | 


भाईयी ' जब एक ही जन्म में, विक्रमादित्य जैसे प्रताप- 
शाली, पराक्रमी और विद्यावान्‌ राजा को तोते के शरीर में 


निरास फरला पडता है, तो अ्भिमान करने की गुजाइश ही 


०७]. किक [ दिददकूर-दिभ्क स्कोर 
कर खाठी है! विर्म डी मद कपा-कोइ इतिंदास की नै 
पक दध्ास्थ के हौर पर इसझा प्रयोग किया गया है। इस कदा 
से बद मी साशम दो जाता है कि इगाबाअ डी भस्ठ में 
हुएंशा दोती दे | पुरोहित राजा और प्रजा -में सत्मात को पी 
था। मगर चोपेजी हृथ्गे बनने बसे तो ठुचे दी रइ गये। इगाबारं 
के फहस्वरूप पुरोहित को बकरे न) दत्कत में डिएगी 
पद्मी | शगादाञ के जिपय में कह जाता हैं 


इगादाज दूना ममे, चीता भोर कमा ॥| 
पहछे कुछते खूब, हैं, पीछे इपते मान 


दगाबा पहल बड़ी सअ्रता दिखाता ६ । चीठा भोए 
और कमान को देखो | इसका समता खतरनाक है| 

साइयो ! अमिसान सनुप्ण का एक प्रकक् शत है। दो 
अधमिसासी है बद स्वमांबत' अपमे राई जिएने गु्यों को पर्षत के 
दराबर और दूसरों के पर्थत के बराबर गुझों को शाई के बराज 
समम़ा है। इसके ऐसा छममन से दूसरों को कोई ह 
दोठी इसी दो दाति दोती है, क्‍योंकि इसके सइरुझों का विकास 
रुदी दो सकता। बइ ल दिद्या प्राप्त कर पाता ह मे बिसब आह 
कर सकता दे और ल दूसरे सदगुस दी पाता -*ै। अमिमारी के 
कोर दविकारत डी मिगाइ से देखते हैं। ककति में खिला “बार्म्क 
अमिमाय है, इठसा और कोई पद्बी। अतफव अम्मान को 
त्पाग देना दी श्ेयस्कर है। 


ऋम्बुदमार की कपा ५ 
किसने संसार की दास्वजिक स्थिति करी समख कि 


काई रे गुसान करे आपलो ! ] 





[ १८१ 


होगा, ज़िसने जीवन'की क्षशिकता का स्वरूप जान लिया होगा 
और धन-बैभव की निस्सारता को पहचान लिया होगा, वह 
विवेकवान्‌ व्यक्ति कभी अभिमान के चशुल में नहीं फँसेगा। 
जम्बूकुमार को किस चीज़ की कमी है? घर मे धन के अक्षय 
भंडार भरे हैं, नवयीवन अवस्था है, अभी-अ्रभी विवाह हुआ 

+ ससारी ल्ञोग जिन वस्तुओं को पाकर जमीन पर पाँव नहीं 
धरते और इतराते फिरत हैं, वह सब वस्तुएं जम्वृकुमार को प्राप्त 
हैं | मगर उन्होंने इन सब वस्तुओं के अहकार का त्याग कर 


दिया है । इसीलिए वे “विस्कत होकर साधु वनने की तैयारी कर 
रहे हैं । 


सयोग चश प्रभव चोर जबूकुमार के समत्ष आ पहुचा 

। उसने एक ग्रश्त खड़ा किया कि एक पुत्र उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ आपको दीचालेनी चाहिए । मगर जम्वूकुमार ने उसे 
सममाया कि जीव अपने किये पुण्य-पाप के फल को ही भोगता 
है, पुत्र के छोने था न होने से कोई सुखी अथवा।दुखी नहीं हो 
सकता । ससार बड़ा विपस है । इसमें अचिन्त्य ' घटनाएँ घटदी 
रहती हैं । पुत्र अपने पिता के प्रति, अनजान में कैसा व्यवहार 
कर'वैंठता है, यह बात एक दृष्टान्त से जम्बूकुमार सममाते हैं - 


विजयपुर नासक किसी ग्रास्त में सहिषदत्त नामक एक 
व्यापारों रहता था । महिपदत्त प्रकृति से सरल था किन्तु 
स्िख्यात्वियो को सगति से सिध्यात्वी बन गया था | जघ उसका 
घाप मरने लगा तो उसने महिपदत्त से कहा--बेटा ! मेरी एक 
घात याद रखना । अगर सेंरी गति सुधारना चाहदो तो मेरी मरण- 
निश्चि के दित्र एकयोंडे को सार कर मेरा आद्ध।करता और 


जि 


श्र ] [ दिवाकर-दिम्प ब्योति 
कट्म्ब के मोशन कराना । कहके से अपने मरणासप्न पिठा की 
बाउ स्वीकार कर की । 


बोड़े समय बाव बूए मर राया। वासमा रद लाने के 
कारख बह एक सैंस के पेट में याड़े के रूप में लसमा । 


मद्दिषरत्त की साठा बड़ी कोमिन थी । इसके पोस बहुठ 
सा ७ था | इसने अपने कइके क्रो बद बन ली धठकार्पा 
और मीन में गाढ़ कर रक्‍्खा। बह इसी जगइ सोती बर्श 
घन गड़ा हुआ था ! बह एक विन मर गई और रुस पर में 
असक्ति रह दाने के कार इसी गो में एक कुची के हुप मे 
नस हु । जब चइ बड़ी हुई तो बह रुसी धन पर आकर 
कगी। 


पड़ भार सदिपदत्त किसी दूसरे शॉब गया बा। मद्िफा् 
की प्नी बुराचारिसी थो । घइ क्रोटकर भर आपा। इस 
किबाओ्ों में डो कात छगारे तो किबाज छुझ गये | बसमे अन्दर 
का दृश्य देखा तो क्रोप से जहने रूगा | तझभार इठाकर 
इसी समय वह मौज दूसरे पृरुप के दो टुकड़े कर विये। झ्सफे 
बाद घइ अपनी पत्नी की मी गर्बस उड़ा इने के स्िए हैपार हभा। 
सगर बह रोसे करगी और आजीजी करने रूमी। 
गखती हुई । मुझे: कमा कर दो । सशिवद्त किसी ठरइ मान गया 
पर इसमें कठोर चेलाबनी ये वी कि अबकी कार दुराचार किपा 
छो याद रक्तमा-जान से सार दृंगा। 


चइ इराचारी पुरुष सर शया था। इसकी साकता इस 
औरत मे रा गई थी अठ-“बह रुसी के परम में इत्पश हुआ । 


काई रे श॒ुस्ान करे आपनो ! ] [ १८३ 
समय पूरा होने पर लडके के रूप में उसका जन्म हुआ । सहिप- 


दत्त ने पुत्र उत्पन्न होने को खुशी मनाई । ज्डका धीरे-धीरे एक-दो 
चपे का हो गया। 


महिपदत्त के पिता की मत्यु तिथी आई | पित्ता के अतिम 
आदेश के अनुसार उसे पांडे को भारकर श्राद्ध करना था। वह 
पाड़ा खरीदने गया और वही पांडां मोल ले आया जो उसके 
याप का जीव था। पाडा खरीद क्षिया गया और भियत समय 
पर मार डाला गया | उसका मांस सब कुठुम्बियों फो खिलाया 
ओर हडिडयों एक तरफ फेंकर्दी | उन हृड्िड्यों को वह कुतिया 
घाटले लगी जो सहिपदत्त की पूवंभव में सात्ता थी | 


सहिपदृत्त अपने वालक को गोद में लिये उस कुतिया को 
भगा रहा है । उसी समय मासखमण की तपस्या करने वाले एक 
मुनि उधर से निकले । उन्‍्दोने उसके घर पर चीले मढरात्ती देख- 
कर अवधिज्ञान का उपयोग लगाया तो समस्त घटना जान ल्ली। 


सहसा उन्तके मुख से निकज्ञ पड़ा-शद्दो अकज्ज, अट्दो अकज्जं, 
अट्दी अकज्ज ? 


मद्दात्मा के मुख से यह्‌ शब्द सुनकर सहिंपदत्त को आश्चर्य 
हुआ उसने महात्मा से पूछा-क्रपां कर चत्तत्नाइए, भेरे यहा क्‍या 
अकाये हुआ ? 


मुनि बोले--भाई | ससार अत्यन्त विपम है ! तूने अपने 
याप को सार डाला है और अपनी माँ को मार रहा था | इतना 
ही नहीं तू अपने टश्सन को छाती से सकते मित--- सै * 


_ ४] _ _ | दिवक्स न [ दिषॉकर-दिल्द भ्यांठि 
मद्दिपरत्त पोद[--मइाराड | साधु दोकर आप कर्षो सुठ 
बोकते है! मेरे बाप को और सेरी माँ को मरे कहे बच बीत से 
२ अंक कोई है दी सहीं। फिर आप कया अडसंट कई 
है 
सुमि मे स्पष्टीकरण करत॑ हुए कदा--दिसकी जुद्धि पर 
अड्ञाग का पह्य पड़ा दोता है, घसे सत्य छह सुमता । हुम्दारे 
पिछा मरते समय पाड़ा सारने के क्षिए कद रामे बे न? धो स्सौ 
से पाड़े के रूप में अम्स भ्दण किया या और सी पाड़े को भा 
छुमने मारा है। 


मदिपदत्त--राइमे दौसिये, 'भापने कइ शिया भौर मैं 
सुन कियां ! मैं इतना मूर्ख नहीं की आपकी इम मिराबार चारों 
पर विश्वास कर दे । 


सुणि ले कश-और सु को । पह कुतिया तेरी पूर्ण भर षे 
साठा है। घन में बासना-ममता रइ जांबे के कारण घद कुतिया 
हुई है। झहोँ रु गेट, बह खोदोंगे तो ठुल्दें अब मिझू ऊगेगा। 


सहिपदृत्त असी समय दौड़ | इसने जमीम कोरी धो घन 
किफक अआापा। एुरस्त आकर इसने मुनि स केइा-मशा राह, ख्ाप 
थ कह थात तो सदी है। भव बह मी बतक्ताशण कि में अपने 
दुश्मन को कैस प्यार कर रहा हूँ । मुसिने कदाकपाय माष धार 
मत करना | संसार बी बास्दविक स्थिति क्या है, पह घतहाने झ 
शिप ही मैं बह रइस्‍्ण परोल कर कई रहा हैं । एक ऋम्स का राज 
अमेक जन्मों का मित्र भी है और इसी मदर मित्र, राहु मौ ई 
सब ऊीज़ों के शाथ संसार में सब प्रकार के संंप रइ घुके हूं 


फाई रे गुसान करे आपनो ! ] [ ९८५ 
अतण्व चुद्धिमान्‌ पुरुष इस 'तथ्य को जानकर समभाव घारण 
फरते हैं, विपम भावों से अभिभूत नहीं होते । 


इतनी भुमिका के पश्चात्‌ सुनि बोले-यह्‌ लडका उसी पुरुष 
का जीव है जिसने तुम्हारी पत्नी के साथ दुराचार किया था और 
जिसे तुमने सार डाला था| इसकी दृड्डियाँ अमी तक मौजूद हैं। 
यह तुम्दारी पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। फह्दा भी है 
है ससार असार न फरना पल भर राग सयाते ! 
ऑफ, फितने ऐ( 
यहा जीव ने अब तक पहने हैं कितने ही वाने। 
सब जीचों के सब जीवों से सव संबंध हुए हैं, 
लोकप्रदेश असख्य जीव ने अग॒णित बार छुए हैं ॥ 

३ 7५ ३६ 4 
एक जन्प्र की पुत्री मर कर है पत्नी बन जाती, 
फिर आगामी भव में माता वन कर पैर पुजाती। 
पिता पुंन्रे के रूप जनमता, बरी बनता भाई, 


पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई ॥ 


सुनि का कथन सुनते ही सहिपदत्त को सब घातों ,पर 
विश्वास हो गया । उसने अपने पिता के भेसा होने और उसी के 
श्राद्ध में उसी के सारे जाने की बात पर,भी विश्वास कर ,लिया। 
भगर घोर पश्चात्ताप से उसका हृदय व्याकुल्त हो गया। उसका 
अन्त-करण गहरी बेदूना से आइहत-सा दो गया । आँखों सें श्ॉसू 
भर कर चह्द मुनिराज के चरणों सें गिर पड़ा घोला-महाराज, में 


रद ] [ रिशराकर-विम्य स्दोति 
_ ६] _ _ _ ॒_॒ _ रिवाकर-विम्य स्ोति_ 


मे अपना लौबन अप्त कर किया है | मैं घोर पांठकी हैँ। मेरे 
बुष्फन्यों को प्ीसा नही है मुझत्सा भमागा संसार में भौर कौब 
होगा ? गुश्रेष ! आपने मर नेत्र लोड दिये हैं। सगर खुले मेज 
से शो दुछ देख रहा हूँ बह मेरे लिए असइनीय है। पश्मात्ताप 
परिहाप ढी घूनी में, दिल-सिद् कर जक्रा मैं किस प्रकार सश्त 
कर सकंगा ? का गुरू जैसे अरुर्थकारी और अपर्मी के लिए 
शरक में मी झगइ मिल स़ेगी  प्रमा | मुझे प्रानश्चिद् का मार्य 
मुझ इए । दश्पाण ढी राइ दिखाइए । 

मुनि ने अपने निसमे-सरस, सदुक भर मघुर रुर में। 
शाम्त भाव से कद्दा--बस्स ) रोन से काम नहीं अकृता।कठ 
पापों के क्तिए प्रापड्श्ति करता इचित हैं। पश्मात्ताप मौ करता 
चादिए। मगर पह सब इसकिए कि अस्मा में पुम' पाप-ण करते 
दी प्रेप्या पैदा हो और पाप करने का प्रसंग इपस्यित ने 
पर सी आप्मा की प्रदृत्ति पाप में प्‌ दो | इस प्रकार पार्षों से 
रइने थी रद॒ता प्राप्त करना द्वी पश्मासाप का प्रयोजन है । 
आँसू बदले से पाप नहीं घुक्त सकते । बेबाजुप्रिय | तुम म्त शो 

और तुमते अश्ास-अबस्दा में पापकर्म का आचरण किबा है। 

पाप किसी मी अबदस्या में क्यों छ किया खाब पाप दी रहता 
संगर लाल बूछ कर दिये जाने बाड़े पापो कौ अपेक्षा भमजाब 
में हुए पापों का फर इसका होता है। ढैसा भी पाप हभों व दो 
कपके परिमाजेन का सा मौदेऔर बहसार है घर्य का 
अराचप्ण करता। 

भद्र ! संसार में पाप हैं, इसौिए धर्म मी है। पापों का 
प्रचाक्षन करने के छिप उसमे की डइपपोगिता है। घोर से घोर 


कांड रे गुसान करे आपनो ! ] [ १८७ 
पातकी भी धर्म का सेवन करके पापमुक्त हो जाता है। पाप 
रूपी रोगों को शान्‍्त करने के लिए या जड़ से उखाड फेकने के 
लिए धर्म ही एक सात्र भहान्‌ औषध है ।| अगर तुम्हारे हृदय 
में सचमुच पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ है और तुम पार्ों 
का प्रतिकार करने की कामना करते हो तो धर्म की शरण लो । 
धर्म श्रद्टिसा में है, सत्य में है, अचौये में है और इसी के अनु- 
रूप दूसरे प्रशस्त अलुष्टानों में है। ठुम अतिज्ञा कर लो कि मैं 
आज से कम से कम निरफप्राध, चलते-फिरते-त्रस जीवों की 
जान-बूक कर िंसा नहीं करूँगा, स्थूत्न असत्य भाषण नहीं 
करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी की धरोहर नहीं हडपूँगा, 
पर स्री गमन नहीं करूँ गा, गरीबों को नहीं सताऊँगा, उनके 
हक को न दवाऊँगा, रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, आदि। 
साथ ही प्राणी सात्र पर दया-अनुकम्पा की भावना रखना, यथा 
शक्ति पात्र को दान देना, परोपकार करना, दीन-हीन असद्दाय 
जनों को सेवा-सद्दायता करना, जीवन में कमी अन्याय-अनीति 
का प्रवेश न होने देना, आदि के लिए भी दृढ भाव घारण करो । 
इत्यादि उपदेश देकर मुनि ने महिपदत्त को श्रावक के बारह बत्र॒त 
धारण कराये । उसकी पत्नी ने मी श्रत अहदण करें लिये । 


सुनि का यह सब उपदेश सुनकर कुत्ती को भी ज्ञान उपजा। 
भुनि के उपदेश से वह सथारा करके स्वर्ग गई । 


भाइयों ' आज घर्म के विषय मे बड़ी श्राति फेल रही है । 
जैसे धन-सम्पदा फे विपय में लोग कहते हैँ. कि यह मेरी है, और 
यह. तेरी है, इसी प्रकार धर्म के विषय में भी वे सममते हैं कि 
यह तेरा है. और यह मेरा है! यह बडा भारी भ्रम है। नैेसे 


_र]_ _ _्‌_ _[ विवाकसदिध्य सा दिवाकर-दिभ्य क्योति 
अम्द्रमा भऔौर सूरथ किसी एक के हद हैं, समी के ईैं, झैसे दायु 
और कार किसौ एक का सद्दी और समी का है। रुसी अकार 
पे किसी पक का नई-समी का है। इसमें ठरे-मेरे की कहपता 
बर ऐमा मारी मूक दै। किसी प्राणी कोस सताना बम है, 
असस्प णबोकना बसे है, जशचम का पाशय करता अर्म 
ममता या छोम का स्पाग करना घम है। पर यइ छस किसका 
है! कला यह पर्म किसी एक व्यक्ति का है और दूसरे स्वक्ति का 
छई है | अबबा एक समूह का है भौर बूसरे समूह का मई है! 
अगर यह घम एक ही व्यक्ति या समूह का दो तो दूसरों का पर्म 
क्या प्राणी को सताना मूठ बोहना स्यमिच्रार करबा 
होगा ? नहीं। गइ भर्म हो जाय तो संसार क्य लझ्सों दी इकठ 
रूापगा ' दास्तब में घम समुप्प मात्र के लिए है। घद परम एक 
है। उसके पथ अनेक दो सढटे है भौर प्रेण्ियोँ मौ भगेक दो 
घड़ती हैं । कोई परम का थोडा पाक्षम करता है, कोई अधिक 
पाकुम करता है। इस प्रकार प्रेश्वीमेर दोमे पर मी और पाषना 
के प्रकार में अम्तर दोने पर मी घमे का स्वरूप एक दी रइता ; 


परम पर किसौ का आापिपस्व सह है,। मे बह सिर्फ 
जामशों के लिए है, न चरजियों के लिए है, म बैएों के ऊिए भीए 
शत केषत शूरों क किए है मलुप्प मात्र थम को आराधना करते 
का अपिकारी है। घम % दिशाल प्रिय में किसी मी मचा 
डी धररीसेठा और स्प्रिठा को अषकाश नई है। पदों भाकए 
सारब सात्र समान घन जाता है। घम की यश इतारतां मात 
है श्लौर मानत्र जाति के सिए बरवास दै। 


इठना दी नहीं मलुष्प सात्र दी घम का अधिकार दो 
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सो वात नहीं है, बल्कि पशु-पक्षी भी घर्म के अधिकारी हैं । 
शात्र स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि पशु पक्षी भी अपनी-अपनी 
योग्यता के अनुसार धर्म का आचरण कर सकते हैं और अपने 
अभ्युव्य का प्रयत्न कर सकते हैं। तदनुसार ही मुनि ने कुत्ती 
को भी धर्मा का पथ प्रदर्शित किया और उसने धर्म के प्रताप से 
स्वर्ग प्रांप्त कर लिया ! जगत्‌ के जीवों के लिए धम ही एक मात्र 
आधार है। धर्म उनका सहायक और उपकारऊ है। 


' सुनो पऐ बायाँ | सुनो-सममो तो बायां नहीं तो गाया | 
और सममे तो मरद नहीं तो बलद ! 


महिपदत्त की कथा सुनांकर जम्बूकुमार ने प्रभव से कहा 
प्रभव ! तुम कहते हो कि पुत्र के बिना सदगति नहीं मि्नती । 
मगर इस कथा से प्रकट है कि पुत्र किस प्रकार अपने पिता की 
सद््‌गति करता है !! सच वात तो यह है कि कोई किसी को पुण्य 
या पाप नहीं दे सकता । कोई किसी को सुगति या दुर्गति में 
नहीं भेज सकता । समी जीव अपने किये _का फ्ल भोगते हैं । 


प्रभव ने कह्दा--कुमार ! आपका ज्ञान भेरे हृदय मे उतर 

गया है। मैं समझ गया हूँ कि ससार निस्सार है। कुटुम्ब-परि- 
बार की कल्पना सब कल्पना सात्र है। सभी प्राणियों का भाग्य 
स्वतन्त्र है । मैं आपका धन चुराने आया था, किन्तु आपने 
मेरा मन चुरा लिया है। अपना सन आपको देकर मैं हल्का हो 
गया हूँ। जान पडता है, सिर पर से भारी घोक्ा उतर' गया है। 

आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक-सव की सत्ता तलवार 

की धार में सममे हुए था। आपने मेरा हृढय मोस बना दिया 
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है । घन-सम्पद्दा के प्रति अब मेरे हृदय में कोई आाफपथ नदी 
खा है| मैं अपनी राह छोड़कर अब आपकी राइ पर ही 
अहना चाइटा हैँ। आप संयम अंगीकार करेंगे सो मैं मी क्रापका 
अनुचर बनू गा। में घर्म की छापना करके अपने पिछछ पा्षों से 
छुटकारा पाने का पत्म करू गा। 

भाइयों | क्षगे सद्ात्सा का रगड्डा तो मिट छा्रे सारा 
झगड़ा ! ध्रम ने सब गगई फ़ोड़कर भाग लगा साग॑ स्वीडार 
झिया है । वह प्रातः काल दोत॑ दी साधु चतने को तैमार हुआ 
है माय मात' काझ् कब हागा ! तुम्दारे लिए छुनइरा 
कद 


जब कमी डगेगा तत्र आनस्व ही आनन्द छा डापगा | 


स्थान-शांभपुर 
ता १२८-८ ४८ 
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स्तुति।--- 


कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवा रिवा द- 
बेगावतारतरुणातुरयाभभी मे । 

युद्धे जय विजितदुर्जयजेयपक्षा- 
स्लत्पादपट्टूजवना भ्रयिणो मन ॥ 


कग्ते हुए अआचाये महाराज 
गवान्‌ ऋणषभदेवजी की स्तुति कर हे ह्‌ 
माय दे कि-दे स्क्ष, सबंदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषो- 


त्तम, ऋषमदेव सगवन्‌ | आपको फहाँ तक स्तुति की जाय ? भग- 
बन्‌ | आपके शुण कहाँ तक गाय जाए १ 


कोई पुरुष सम्राम में गया हुआ है। सम्रास बढ़ा भीपण 
है। इतना सीपण की युद्ध भूमि में भालों की नोंक द्वारा छेदे-भेदे 


ड्ढ 
हि 
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शय॑ द्वापियों रक्त की घारा का प्रदाइ, नरी के जल की दख 
बेग क॑ साथ ब६ रहा है भौर उसे पार करना कठिन है ! पर हे 
सगवस्‌ | शो छोर झापके घरण-कमझों का आहूय रूते हैं, मेस 
घोर-अति पार संक के ससय में रा आपके स्मरण करते है मे 
दुअय राजभों पर सररूता लू ही विजप प्राप्त कर खेते है। 


भगजान फ माम्र स्मरण पी यह सह्ििमा है) मग्वाद हे 
ताम स्मरण में शो प्रकार बये महिमा ह-कोक्रेशर मर्शिमि 
हीडिक महिमा । यहाँ क्ौफिक मश्मि! का चल्सखडिगा गया है। 
बडा शा सकता दे कि कोड़ोत्तर सहिमा ढी इपेका करके 

में क्षौफिक सहिमा का इस्छख क्‍या किया है ! 


इस कबन का इत्तर यह है कि मगवस्मरण की दोनों मकार 
की महिमाभों में सं श्लोप्मेचर महिमा ई प्रधाम है। ोब्मेशर 
विअय बे प्रात होना क्षोकोच्चर मशिमा है और छीड़िक विशप 
प्राप्त होना झौछिक महिमा हे। शिसे क्ोकोत्तर बिजब माप हो 
छाती है, बसे क्ौकिक िंजन प्राप्त करते की ऋषदश्अकता दी हों 
रहही । इस प्रकार कोको दर विजय में छौकिक विजय का समा: 
बेरा दो डाता दे । परन्तु वश आवश्यक भहीं कि कौोडफिक विशश 
प्राप्त करने थाक्का कोकोत्तर बिडय पाप्ठ कर दी क्षे। इस कायल 
छोफोरेच्तर दिजय प्रणान दे । 


कोकोत्तर बिज्र० और दछौकिक दिवय ह्पा चौज रे 
बोनों में क्या अस्तर है बह संफरेप में कश्ता हूँ। कछ के स्वाक्यान 
में बतकावा गया था कि आस्मा के असर एक प्रकार का स॑पाम 
गिस्म्दर अधिरास गति से चरु रहा है । दइ अतादि करता 
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चालू है और आज भी सव ससारी आत्माओं के भीतर चल 
रहा है। यह सग्राम आत्मा फे स्वभाव और विभाव में हो रहा 

। राग-ह्वंप, क्रोष, सान, माया, लोभ, ईपां, अज्ञान, अदशेन 
आदि दुर्गश आत्मा के शत्रु हैं । यह शत्रु आत्मा के फिले में घुसे 
.हुए हैं। इन्होंने आत्मा रूपी राजा का अपना निर्मेत्न स्वरूप रूपी 
राज्य छीन लिया है और उसे सिद्धशिज्ञा रूपी सिंहासन पर 
नहीं बेठने देते। इस प्रकार भीतर घुस कर युद्ध करने पर भी 

ओर अपने स्वरूप से गिर जाने पर भी आत्मा रूपी राजा ऐसा 
पराक्रमी और शूरवीर है के वह इन शत्रुओं के सामने आत्म- 
समपंण नहों करता है । बह अपनी शक्ति के अनुसार शन्रु श्रों का 
मुकाविल्ा करने के लिए डटा हुआ है। ससार के प्रत्येक आत्मा 
के साथ यह्‌ लड़ाई छिडी हुई है । 


जिस आत्मा फो धम रूपी दिव्य श्र की प्राप्ति हो 
जाती है और जिसे सदुगुरु रुपी पथ ग्रद्शक मत्री मित्ष जाते 
हैं, घह आत्मा इन आन्तरिक शब्रुओं के घल को धीरे-धीरे क्षीण- 
क्षीणतर फरता हुआ अन्त में समूल नष्ट कर देता है । इत्त 
शत्रुओं का समूल नाश दो जाने पर आत्मा अपने सदुगुण रूपी 
सांन्नाज्य का निष्कटक स्वामी बन जाता है। वह तीन लोक का 
ईश और पूज्य घन जाता छै। सिद्धशिला रूपी सर्वोच्च सिंहासन 
पर भ्रतिघ्चित हो जाता है । 


इस प्रकार की विजय 'आत्मा की अन्तिम बिजय द्दोती 
है। कारण यह है कि एक बार पूर्ण रूप से नष्ट हुए विकार- 


_ फिर कमी सिर ऊँचा नहीं कर सकते। अतएव फिर कभी बैरी 
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जीतन की आवश्यकता ही नही रहती । मर भाष्मा रूपी राम 
दी परस विजय है । इसे खोकात्तर बिजय कहते दै। 


दौकिक दित्रय अनक प्रकार छी है। श पैर पर रोग रूपी 
शायु का भाकसस हुआ। आपने उच्चित आदर विद्वर करके 
खपत ऊरक, पच्य का सबन फरके अथबया भौषष का प्रमोग 
काक राग को इटा दिया शई एक ठरइ की कौडिक विजय 
कडइलाइ । 

मान क्षीडिए आप छ्यापार करत हैं। अचानक इ्यापार 
में पाटा हा गया और दरिद्रता से आपको दब्ोप क्षिपां। इस# 
याद जिसी ध्यापारी छी सहायता कऊर आपने फिर स्दापार 
चालू किया बहुत सांतपामी स्॒ आप ध्यापार करने हगे । 
भीर धीर आपको दश्शिता दूर दा गई। यह मी पक प्रकार भी 
सॉ+ जिशप १४७ाइ । 

काई दिशार्थो विशास्ययन करता इई। उसके सामम॑ अबऊ 
कंिनाइपों ऐं । इन तसाम कडिनाइयों को जीत कर बह अंठिल 
परीक्षा उत्ताणु कर खता ै। बि्रार्दी क। शरद विशम मी 
विज्य टे! 
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है कि लौफिक विजय का सवध सिर्फ इह जीवन के साथ है, 
'धागामी जीवन या'परल्लोक के साथ उसका कोई स्वंध नहीं है । 
रोगो पर विजय प्राप्त कर लेने से मनुप्य जन्म-जन्मान्तर के लिए 
चीरोग नहीं थन सकता । द्रिद्रता फो दूर कर देने से सदा के लिए 
अगले जन्मों के लिए--फोई सम्पत्तिशाली नहीं बन सकता। 
विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण फरल्ती है, सगर परलोक में उसकी 
उपाधि साथ नही ज्ञां सकती । इसी प्रकार जिस राजा ने अपने 
शत्रु को सार कर भगा। दिया है, घह विजयी तो हो गया है परन्तु 
परलोक में भी वह विजयी -ही बता रहेगा, यह नहीं कष्ठा जा 
सफता । इस प्रकार कोई भी लौकिक विजय क्यो न हो, वद्‌ इसी 
जन्म तक सीमित रहती ह-अगले जन्म में उसका तनिक भी 
भभ्राव नहीं रहता । 


दूसरी बात यह्‌ है कि लीकिक विजय जीवन पर्यन्त कायस 
ही रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता रोगों पर विजय प्राप्त फरके 
मनुष्य नीरोग हो जाता है, सगर थोडे दिन घीतने पर फिर रोग 
का हमला हो जाता है। दोषारा दरिद्रता आ जाती है। राजा 
ने आक्रमणकारी राजा को भगाकर विजय प्राप्त करली है, परन्तु 
यह तो नहीं कह सकते कि अब चह्दी या दूसरा कोई राजा उस 
पर आक्रमण नहीं करेगा 


, इस प्रकार लौकिक विजय प्रथम तो पस्लोऊ में कास नहीं 
आती, दूसरे डइहलोक'में भी स्थायी नहीं रहत्ती | हद दो दोप 
लौफिकजिजय के मद्दतत्व को नगण्य-सा बना ,देते हैं। भला उस 
विजय का मूल्य दी क्या है, जिसके पीछे पराजय सड़ा-फड़ा 
ठाक रहा है ? किसी नौका में छेद हो गया दोऔर पानी भरता 
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दा रहा दो। भाप इस पानी को रुक्षीचते जाएँगे और पानी का 
आना जारी रइंगा ठो आपके रुकीचने का महत्त्व कया है इसी 
प्रकार झाप विजय प्राप्त करते हैं, मगर दसके साथ दी सा 
अगर पराजज मी झा रही है तो एसी विशय का कोई मृस्य 


है 

इसफ्े अतिरिक्त एक बात और दे | पहले कहा जा चुका 
है कि दौडिक विडग अनेक प्रकार की हे | इस अने४ प्रकार 
बी कौडिक विजय में से एक मनुष्य समी प्रकार की विजन नबी 
प्राप्त कर समता | रशदरफस के हिए-शिसने रोग पर बिशब प्राप्त 
कर की दै, बद दरिद्रता पर भी बिशय पा चुका है, पाए 
कहा खा सकता । अगर पक राजा ने दूसरे राज पर मुद्ध 
बिडय प्राप्त कर छो तो बधा रसने रोगों पर भी बिजम प्रात कर 
की देगी ।मतऊुब पद हैकिमनुप्प पक प्रकार दी 
बिशन पा होते पर मी अमेक प्रकार की पराजयों का शिकार 
जाता है। झब ेनंक प्रकार को पराशन रुसड़ी ऑिंएगी के बुःख" 
मगर बमाबे रइती है तो एक प्रकार की गिडय का क्या महत्त्व दे! 

इस विवेचन से आप ससमः सफ़ुंगे कि क्षौकिक दिजुए 
और कास्पत्तर-बिद्यप में क्या अस्तर है? कौजिक बिजप पूरे 
दिहुय नहीं दे कोष्पेच्तर बिजय पूर्द बिझय दे। कौकिक बिजप 
परक्ोऊ में साथ नहीं देती भौर इस को# में भी अस्त एक साभ 
जद्दी पेती जब कि क्षोड्रोच्ोर विजय निस्य और शाश्यत है! 
क्वोकिक विश्व पराअब क रूएई में परियत दो सऊुती है शिय 
झौक्रोत्तर बिअप प्राप्त कर कने के पतश्यात्‌ पराजप का कमी साममा 
दी मी करना पहता | शाक्रोधर गिजंता अनस्त काक के ह्प्ि 
सब्र क छिए विजयी बनता है। 


जब लौकिक विजय क्षणिक, महत्त्वई/न, नगण्य और. 
बिस्सार है और लौकोत्तर विजय शाखत, एकान्त और 
आत्यन्तिक है, तो फिर आचार महाराज ने भगवान्‌ के नाम की 
सहिमा बतलाते हुए ल्ौकिक विजय का उल्लेख क्यों किया है ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्राचार्य महाराज की रची हुई पूरी 
स्तुति अगर आप पढे गे तो विंदित दो जायगा कि उन्होंने लौको- 
त्तर विजय का भी उल्लेख किया है और लौ किक विजय का भी उल्लेख 
किया है। लोओत्तर विजयका उल्लेख आगे के पद्यों में आएगा; 
जो यथा समय आप सुन सकेंगे । अतणव यद्द अश्न दी सही 
नहीं है कि लौकोत्तर विजय का उल्लेख क्यों नहीं किया गया ) 


हाँ, यह सवाल जरूर खड़ा किया जा सकता है कि अगर 
लौकिक विजय महत्त्वह्दीन है तो फिर उसका उल्लेख फरने की 
आवश्यकता ही क्या थी ? जिन भगवान्‌ के नामस्मरण से महिसा- 
मयी लोकोत्तर विजय प्राप्त हो सकती है, उनके स्मरण से अगर 
लौकिक विजय मिल गई तो कौन बढ़ी बात हो गई 


इस प्रश्न के उत्तर में एक बड़ा रहस्य है । घहुत-से लोग 
आस्मकल्याण के लिए तो वीतराग मगवान्‌ का भजन करते हैं, परन्तु 
लौकिक कासनाओं की पूर्ति करने के लिए भे रों-सवानी, तेजाजी और 
पायूजी आदि के सामते अपना मस्तक रगडते हैं। उन्होंने/व्यवद्यार 
साते' की एक पूछ पकड रक्‍खी ६ै॥| उचका कह्टन। है कि व्यवहार -खाते 

( मे मैरों-सव्राली की मान्यता और पूज्ञाकी जाती है । ऐसे लोगो 
की आँखें खोलने के लिए आचाय महाराज ने यहाँ यह घतलाया 


है कि भगवान्‌ ऋषभदेवजी का नामस्मरण करने से ही लोकोत्तर 
प्रयोजन के साथ लोौकिक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। जब 


_८] _ _  _ विवाइस्डिस्य को विदाकर-रिध्य ब्योति 
अगवाए्‌ के स्मरण से ही समी प्रयोजर्ता की सिद्धि हो डाठी हैरो 
फिर सके द्विए मिध्याश दंधों के आगे मत्पा टेकने की इगा 
आवश्यकठा है! डिसकी संबा करने से आपको दो कात्त इुपशा 
मिक सकोे हैं, सड़ी सेना से बा दो पैसे हरी मिरेंगे ! रथा दो 
पैसे के किए किसी दूसरे स पाचना करने बाढदा 'शदधिमान का 
आजगा | शी ।'सगदान्‌ दी मर्ति से कोक्त्तर-विजव मिश्री है 
और क्ोह्रत्तर-विद्यप में दी सब प्रकार करीक्रोकिक विज का 
समाषेश हो डाठा हैं| फिर क्बा शेप रद गया डिसकों पाने < 
लिए पूसरों के सामने दा फैकाया जाय | पा दा काल 'रुपओों 
में दो पैसों का समःबेश नई दो जाता दे 


जिस प्रकार भी पाने के लिप वूष रुमाया लाएा रे ४2 
सौ क साथ छा चयरायास-पमुर्पशिक रूप में प्रास दो ईी जाए 
है । इसो प्रकार कोमेच्र प्रयाशन की सिद्धि के किए सगवात के 
जामस्मरण डिया झताता है डिस्तु आशुपंगिड रूपमें झीकिक 
प्रयोजन भी इससे सिद्ध दो जाते है। जैसे सिफ छाझ के ढ़िप 
वूछ शमाने बास्ता आवमी विधेफश्ास लहीं *इा जा सऊता। 
प्रकार सिफ़ँ कौकिक प्रयोश॑स के छिप मगबात्‌ का 
ऋरते बाद्धा बुद्धिमान मई कंडा डा सकता | मबखन गा भी क्र 
पैक कर छा मदय करने बांशा मूर्ख है, उसी प्रकार 
प्रयोजन को होड़ कर छिप हौडिक प्रयोजन को प्रशण करमे बा 
मी सूरर है । 


सतकच बह है कि भगवान का लास जपन से छौकिक प्रवों” 
जन मी पूर हां जात है । बधपि क्षौजिक प्रयोगन क छिए दी भर 
शान का लाम जपना ग्रोम्प पी दै, स्पाकि पेसा करने पे भसटर 


शोकोत्तर विजय ] [ १६६ 


और महस्वपूर्ण लाभ से बचित रह जाना पडता है, मगर लौकिफ 
लाम प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं की शरण में जाते की 
भी जरूरत नहीं है । 


राग-ह्प आदि दोपो से दूषित देवो की भक्ति और आरा- 

घना करना मिथ्पात्व है। यह मि/यात्व जिसके मौजूद है. वह 

चीतराग प्रशुु के प्रति एकनिछ्ा प्रीति नही रख सकता । जैसे पति- 

प्रता सजी एक ही पुरुष को अपना पति ह्मानती हैं, उसी प्रकार 

धर्मात्मा पुरुप एक मात्र वोतराग देव को दी पत्ता आराषध्य और 

पूव्य सममता है । इसी रहस्य को समम्ाने के लिए स्तुत्तिकार 
ने इस पद्म मे त्रौकिक प्रयोजन-सिद्धि. का उल्लेख किया है । 


भाहयो ! भगवान्‌ की महिसा अमित है । अहिंसा, सत्य 
और अस्तेय के अवतार, तरद्मचारी, निलेमि और नि स्वार्थ तथा 
ससार से कोई वास्ता न रखने वाले महात्माओं के चरण भी 
जहाँ पड़ जाते हैं, वहाँ की घूल भी पविन्न हो जाती है और 
वऔौपध का काम देती दे, तब फिर भगवान्‌ के चरण-कमलो की 
धूंलि का तो फहना द्वी क्या है? भगवान्‌ के नाम में तो भहिसा 
है ही, उनके चरण-कमली की घूल भी महिमा से सडित दो जांती 
ह्द्‌। 


भाइयों !' मद्दापुरुषों की दवा का स्पर्श हो जाय तो 
फोढ़ियों का कोढ चक्ा जात्ता है। जहाँ उन्तके चरण पडते हैं उस 
घर के सब विन्न दूर दो जाते हैं। पर यह तो दुनिया की बात 
है। असल में तो भगवान! के ,बचनाम्रत, का पान फरते बाला 
अपने समस्त पापों पर प्रिजय।पा लेता है । 


१०० [ दिवाकर-दिव्ज स्योति 





जिससे आ्मा का पतन द्ोता है दह पाप कश्झाता है। 
किसी प्राशी '्मे तर्कीफ बेसा पाप है, क्‍यों हि सभी प्राश्ी मुख 
आहत हैं, तकझ्षीफ पाना कोई सही चाइता | किसी के येशी को 
काठ मारता मौ पाप है, किसी की सौकरी को हुक बसा भी पाप 
है। इसमे बइ भर इसके बातक्य तककीफ पाएे हैं। बह सप 
प्रत्यक्ष पाप हैं। कुछ पाप परोक्ष भी दो हैं, मैसे-मह्रफी पकने 
के किए जाहू गू थता, शिकारियों के क्षि"प घमुप-च्ाश बनाना 
आदि । भाई प्रत्पक्ष पाप दो या परोक्ष पाप हो, इससे भात्मा 
का पतन अदशय हांता है । यहाँतक कि हृतज में णुरे बिचार 
काना सी पाप है और रुसग्रे मी पतन होता है। पों हो संसार 
में जितमे मी धर्म-विदय छाये हैं, सभी पाप में गिने छाते है 
और इस सब की संठया मिश्मित करना किन दे किस्तु शाक्ष" 
कारों ले सप्बस रूप से पापों की संयपा अठार्‌इ बतकाई है। श्न 
अठारइ पापों में ही सब का समादेश दो जाता है| बए 'भठग 
पाप इस मदार दै-- 


(१) प्रा्ात्तिपाठ (२) सृपाबाद-असत्प भाषण (१) 

(४) सैधुन (५) परिप्रश ($) कोष (७) माज 

(८) माता (६) छोम (१०) राग (१९) डेप (१२) रुश३ (१२ 

अम्पाक्ष्याम (१४) वैशुस्त (१५) प्ररप्रियाद (१६) सति अरति 
(१७) माबासपाबाद (१८) मिम्याइशस । 


इनमें सबसे बढ़ा पाप अठाग्इबों ैं और सभसे भदहव 
पाप पदक है। मिप्पाइर्शन का पाप सब पापों कौ झप है। अत 
शऊ बह घर छूट जाप तत् तक कोइ मी पाए शी छूट सकता । 
यहद्ट पाप मरक और तिगोद मे हे छात्रे बाहा है। जो जीष नियेर 


लोगेत्तर बित्रुय ]| [ २०१ 
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भ्रवस्था में हैं, उन्हें;एक समय में १श। बार जन्म और सरण 


करना पढ़ता दै.। एक मुह में ६५४३६ थार जन्म लेना और 
भरना पढ़ता है । 


जब जीव में कारण मिलने पर सद्व॒द्धि जागृत होती है, 

। उब-मिध्यात्व का पाप हंटता, है. और सम्यज्दशेन आप्त होता है । 

स॒प्॒द्रशत्त प्राप्त होने पर जुब अमप्रत्याख्यानावरुण कपायु हटता 

तो श्रावक के ग्रोग्य चारित्र का पालन करने की शक्ति 'आती 

है। उसके प्रा जब प्रत्याख्यान्ावरण नामक कपाय भी हृट 

जाता है साधुपना पालन करे ने की शक्ति झाती है | मनुष्य जब 

दीक्षा अगीकार कर लेता है तो अपना भी कल्याण फरता है। 
शरीर अन्य जीवों का भी कल्याण करता दै | वह कैसा हीता है.-- 

राजा पदवी को छोड़ हुए महाराजा, 
मद्दाराज' सारे झतिम का काज़ा जी। 
बे तत कंचन के महल, 
जायू वन बीच विराजा जी ॥| 

धन्य हैं. ऐसे मद्दाधुरुप जो ऋद्धिःसम्पदा, भोगोपभोग, 

कुद्म्थ-परिबार, मोटरों आदि की सवा, उत्तम भोजन और 

घख््र त्याग कर जगत की राह लेते हैं और सलार को भूठा सम- 

महे है । जो सस्तार की ओर पीठ करके मोत्ञ के सामने भुद्द 

करते हैं। ,ज़िसे धम्बई जाता होता हैं वह, घरकी तरफ यगीठ 

करके स्टेशन की तरफ जल्दी-जल्दी जाता है। जब टिकिट लेकर 

गाडी में लैठ जाता दै तो चित्र को शान्ति मिलती है। इसी 

प्रकार ज़ब साधुपनल्ेते क़ाब्रिचार होता ह तो दीज्षा लेने की 


> [ दिवाकर“विम्य स्मोतिं 
शही उत्कटा होनी है। जुच जीबनपनेस्त की सामायिक ह॑ कौ 
जाली हैं. तमी निश्यय हाता दे कि अध,मैं मोद क एस्वे डा खा 
# । तव बड़ ससार बी आर स॑ बिमुरू दवा द्वाता है। 


माहइयों ' साथु महाप्मा कप से ई भौर करा स बच भा 
रद £? उत्तर यए इं कि जब से जबकारसंत्र है तभी से सापु मौ 
अत्त ध्या 7ह £ ऋौर जब से साथु चछ्त ओर रहे हैं समी से लबयार 
सत्र चत्याआझ। रहा ६। नवकारमंत्र अनाहि है तो साधु भौ 
अनादि हैं। अनाविकाक्ष छ॑ सापु-सन्‍्यों क्रो परम्परा भद थी 
है। काई साक्ष में जा रहे हैं और कोई स्वगे में जा रहे हैं । 


काकचक्र असाविकारदौन है । उसझे दो विभाग हैं 
अस्सर्पियों झाक भार अबसर्पिणीकांझ । इस्सर्वियी के भाई 
अश्वमर्पिी और अबसर्पिणी के बाद इत्सर्पिणी कार भाठा है। 
अजकक अघसर्पिझी का है! इस अबसर्पिणी रा के सेई 
आण सम स पहल और दूक्षरे आर में इस केत्र में साप्भों | 
परम्परा सढ्ढी थी | लीसर॑ आरेक अस्ठिम समय में 
आपभठञ् मगबास साथु चमे । उन्दाने जब कंबल शास मास किया 
ता भरा सीओों की रदापना क) | जैसे सेठ गेर मौजूती मे 
ममीस सट का काम करता है इसी प्रकार भगवात्‌ कौ 
मौझुदगी म॑ साथु ढलका कास कर रद हैं। दे स्वर्य साया को 
आजा को आराधना करत हैं और दूसरों के अरामना के 
झा उपदेश इंत हैं। ब अपना सौ कश्याय %रते हैं और दूसरों का 
सी रूक्याणए करत हैं 


हा ता सगबाव ऋपमदग के नाइ चने आरे में ह्् 
ठीबकर हुए | उसमें अस्दिम सीकर मंगबात्‌ सइाबीर श्वामी 
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थे। भगवान्‌ जब निर्वाण को प्राप्त हुए तो उनके पद्टधर सुधर्मा 
स्वामी हुए । सुधर्मा स्वामी के वाद जवू स्वामी, प्रभव स्वामी, 
भद़याहु स्वामी और तत्पश्वात्‌ स्थूल्िभद्र स्थासी हुए। इस प्रकार 
होते-होते ६८० वर्ष बाद श्रीदेवर्धिगशि क्षमाश्रमण स्वासी हुए । 
उन्होंने शांज्न लिपियद्ध किये और वीस वर्ष के घाद वे भी इस 
ससार कओ स्याग कर स्वर्गंवासी दो गये । उनके वाद उनके शिप्य- 
गण घिचरते रहे । 


एक यार बारह वर्षीय अकाल पडा | उस भयानक अकाल 
के समय मे साधु क्रियाद्दीव हो गये । तभी से साधुओं के आचार 
में शियिल्ता का प्रवेश हुआ । वीच-थीच में जिन्होंने ऊँची क्रियाँ 
की, उन आचारयों के नाम पर अलग-अलग गच्छ स्थापित ही 
गये । 


यों करते-ऋरते वि० स० १५०० में ल्लोंकाशाह सहतता हुए। 
उन्होंने भगवान/के सच्चे मागे को पहचाना और उसका उपदेश 
दिया जिससे ४५ भद्गरपरिणामी पुरुर्षों को वैराग्य आया। इन्होने 
उत्त साधुओं को, जो” कराची की तरफ थे और जिनका आचार 
शुद्ध था, सदेश भेजा कि अगर आप ग्यारद साधु अहमदाबाद 
की तरफ पधारें तो अच्छा होगा।चे अहमदावाद की तरफ 
' रवाना हुए किन्तु आपठ-नी मुनि माग में ही स्वगावासी हो मये। 
शेष जो रहे, अहमदाबाद आये ।.वहाँ ४४ मनुष्यों ने दीक्षा की । 
लोकाशाहजी ने उन्हें. शास्त्रों का अभ्यास कराया। फिर दोनो 
के सघाड़े बना कर उन्हें. मिन्न-मिन्न प्रान्तों में भेज दिया। कोई 
सालवा की ओर तो कोई दक्षिण की ओर, कोई पजाब की तरफ, 


२४] [ दिवाकर-दिश्ध अ्योठि 
तो कोइ सी पी० थू पौ० सयो तरफ चकषे। कतदोंने मंगभोव के 
भ्रम को फेशाया । 


दात सश्ी है कि दुनिया 'ुंने को तेपार है, मुकंने 
बाला चाहिए । प्रत्पंक महुष्प स्वभाव से सत्य का प्रेमी होता है। 
सस्ब सभी को प्रिय हे और दुविकर दै। मूठ किसी का प्रिग मई 
दोठा । पट बात दूसरी है कि असत्य और सत्य के इक 
पूरा पसा कोई श कगा सक मइ मी संभव ई कि कोई असश्य 
ही रस्प समर कर इस सस्प के रूप में स्वीकार ढर ले भौरसज 
का असस्य मान कर सत्य का ध्यांग के किम्तु पह 
कहा जा सछूठा है फि ऐसे होगों में सी सस्य के प्रति अखाढ 
आश्पा द्वाती ह। ब॑ सी सत्य के दी अनुराग़ी दोदे?ैँ।कप्स 
भ्रद्टी है कि प्राणी मात्र क्रो सत्य स्वभाव से दी प्रिय है। 


चैंताक्षीस साधुओं ने बाइस संघाईं क॑ रूप में गिषणा 
प्रारंग रिसो। ब॑ आदशं आच्ार-विच्णार से सम्पन्न त्थागी, 
बैरागी घौर आस्मनिप्त अमगार थे। जहाँ करी पुुंचे, 
की प्रशंसा हुइ। क्ोग शद्धा क साथ इनके प्रक्ति आकर्षित हुए | 
हपी से 'बाइस सम्प्रदाय राम प्रचक्षित हुआ | इस ४९ क 
समय-समन पर बह॑-बढ़े त्याशी-बैरागी सहात्मा दोते ओे ९” 
बाईस नाम घराने से ही सही परम मई दौप सकता) बह 
धुठ साधुपना पाक्षन से ही चले बौप सकता है। ज ऐड धापुत 
का पाक्न करंगा बढ अपडा भी कश्दाण करेगा और 'बृंसरों का 
मौ कल्पाण करेगा। बाईस सस्पवाय में ूमय-समद पर 
सहिसा से सम्पक्ष हा सुि दो गये हैं, बल छब का जिंक 
बहुत करिन है | चनसे से किलमों ही को पैजे श्वर्ज रेसा हैं चर 


_लोडोत्ततविज्र] _ _  _ ै_ [« 
'फ़ितनों ही के विषय 'में आवकों से सुना' है । यौद करते हैं कि देनकी 
साघुता कितनी उच्च कोटि की थी ! 


आते अति हैं महा-उपकारी जैन पूज्यबर याद ॥ टेर ॥ 
पूज्य मुनिश्री-हुक्मचन्दनी, रहे व्याव्यान सुनाय । 
बरसे थे रंपैये नम से, नंभिंदारा माय ॥१॥)। 


हा भाइयों ! पूज्य हुक्मीचन्द्रजी महाराज घडे प्रतापी महा- 
त्मा हो गये हैं । उन्ही का यह सम्प्रदाय है । उन महापुरुप ने २१ 
वर्षों तक बेले-चेले का पारणा किया | वे वारह सहीने तक एक 
दी चदर रखते थे। भोजन में सिर्फ तेरह द्रव्य उन्होंने रक्खे थे 
और उनमें भी मीठी चींचों का, कढा5 में तलीं हुई चीजों का तथा 
“चूरेसा ' वगैरह का त्यार्ग था । फेवल अभि पेर जैसे पापंड, घाटी 
आदि सिकी हुई चीजें भी काम मे नहीं लेते थे। बडे ही तपस्वी 
“और भोग्यधान थे । पूज्य श्री हैक्मीचेन्द्रजी मेंहारॉज विंचरते-विच 
* रते एक घोर नौथर्दारा पंधारे | प्रातःकाल उंयाख्याने दिया'तो एक 
“चमत्कार हुआ ।-आकेशें से रुपयों की वर्षा' हुई जिसने बह 
“ रूपया सासार्थरिक के बेठके के नीचे संरका दिया, उसका त्तो रह 
-शैया, बाकी के सब , रुपये गोयरव हो गये । उत्तमें से एक रूपया 
"एक भाई के पीस हैं और वह हमने देखा है । 
“भाइयों ' जो सच्चे मद्पुरुप होते हैं, देवता मी उनश्टी सेवा 
(करते हैं देवगण भी उनके प्रता५“और प्रभाव को फैलने में*सहा- 
थक होते हैं । बे 
८, “ पृज्य टकसीचन्द्रेजी महाराज के सर्वध में कई घटनाएँ और 
सुनी हैं. रामंपुरा (सीखंबं) में बडे जोरों का हैजा चल रहा था। 


_२०९]__. [ विषरतिष्ण पट विवाकर-दिस्व भ्दोति 
डिस्सु म्पों दी आपने रामपुरा में पाँच रब टआ बंद हो गगा। 


पक बाई दीका छेना चाइती थी | ससके हुटुस्वीजम दौदा 
तह केसे वेते थे । इन्दोने उस वाई के दवा्ों-पेरों में जंजीरे बाँध 
रक्‍्सी थीं। अब आप रुस थाई के पर मिक्षा के किए पषारे तो 
बह निपाव करटी हुई बोली-पूस्म भी | मैं फैसे बइराऊ  पूम्य भौ 
ने कद्धा-झठ कर बदरा दो । बाई ग्पों की डंजीरे ता 
रह टूट गईं। पूर्म भी के प्रठाप से का कोड का 
गया। और फिर:-- 





पृन्प धरमैदासबी ने प्रिप्य अपना छपर भान ॥ 
पार क्षदर में अनध्न कीना, रखी पम की ज्ञान ॥१॥| 


पक सहयास्मा पूश्य धमदासणी महाराज हुए हैं। इसके 
पक शिष्य मे धार में अन्शान दिबा। शिष्य बीमार भा 
इसी बीमारी भसास्न साझम होती थौ | इसने स॑पारा 
झ्लिया | संभारा करणे क बाइ बह अच्छा दो गया तो 
माबना बष॒क एेई | जब गुरुजी को मादूम हुआ तो 
अपनी शान रस्ने के क्षिय घदवं से बिहार कर दिमा। रास्ते में 
किसी से अूरमा-बाटी बनाई बौ। आपने इसकी आदर किया 
और अजीबत मर के लिए पानी पीने का स्वाग कर दिया 
संबारा के ल्षिपा । जहाँ उनका शिफक््प था रसी जग समा 
कगा दो और झाप खट गये इसक बाइ आपका शरीर पेड 
फया “ओड ' बस % शाब रखने के किए इम्दोनि अपन शर्यर 
का ऊसगे कर दिया ! क्या बह स्वाग कोई सावारण है 
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नेतसिंद मुनि किया संथरा, सेवा सुर आ करते। 
उनके नाम का महुआ सेलाने, आज तलक जन कद्दते।३। 


एफ नेतर्सिहजी मदह्दाराज हो गय्रे हैं। वे भी सहामाग्यवान्‌ 
प्रभावशाली महापुरुष थे । थे वेले-वेले का पारणा करते थे 
और एक ही चांद्र ओढते थे, चाद्दे कैसी द्वी कड़ाके की सर्दी 
क्यों न पडत्ती दो ! उन्होंने यह भी नियस ले रकखा था कि फौई 
गाँव कितना ही छोटा क्यों न हो, चाहे दो घरों का दी दो, एक 
रात अवश्य वहाँ ठहरना । एक धार कजेड़े की तरफ एक गाँव 
में पहुँचे । गाँव में उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण वे एक पेड 
'ीचे ठहरे । रात का समय था और सर्दी का मौसिम था । उस 
दिन लक्ष्कडदाह् ठड पड़ी । मुनिराज सिर्फ एक चादर ओडढ़े हुए 
थे। वे ध्यान में चैंठे थे कि एकदम लुढक गये और बेहोश हो 
गये । जब सवेरे सूर्य निकला और शरीर में गर्मी पहुँची तो सचेत 
होकर उठे । नित्यकर्म करके आगे विहार किया । विहार करते- 
फरते जावद पहुँचे । वद्दोँ के श्रावकों की धर्म में बहुत लगन थी । 
उन्होंने आवको को सूचना दे दी-रात्ि के समय कोई श्रावक यहाँ 
न ठहरे और न कोई सुबह जल्दी आचबे। मगर पिछली रात में 
कई श्रावक जल्दी आ पहुँचे तो कया देखते हैं. कि मुनिराज जिस 
सकान में ठहरे है, उसके छवार पर शेर बेठा है । शेर को देखते ही 
वे उलटे पेरों भागे ! ्‌/ मर हे 


मसुनिराज जावद से विद्दार करके विचरते-विचरते रतलाम 
पघारे। उन्होंने जावद की तरह यहाँ भी श्रावकों से कह दिया 
कि रात के समय यहीं 'कोई न रहे ।' सब भ्रावक- चले गये ो 


श्प्य | [ रिदवाकर-विम्य भ्योति 
--> ॒॒॒  [ दिवाकर-दिम्ब स्पोति 


देखा दि एक भत्दमी समथज कर बेंठा इता है। दूसरे विम 
पूछा--राव को कौन आगाथा सह कारों मे कह(--हैं कहीं 
आया, मैं कहीं झाया। भाज आब सो आप इसी समय रुससे 
पृष्ठ रीझिएगा कि दू कौन हे 


बूसरी रात फिर अष्दी आदसी दिकदाई दिया। सुनिराण 
मे इससे पूष्दा--तू डौन है ! इत्तर मिकाः--मैं देवता हैं । 


सुर्निराव ने फिर कद्दा--तुम दा ३3/833: 
सें ख्राकर अ्ौसी मन्‍्बर स्वामी से पूछ ४४१ कि सेरी इन्न 
शाप ू ? 


रेषता फौरण लाकर झा गया इसओे कदा-सदागरज 
सीसल्यर श्थासी ले कत्भागा। द कि आपकी ढन्न उमा दोने 
बाजी है। रसडी रइ्नात यह है कि अब अप ेज़े का प्रारणा 
करे और शुरंत बम दोखाय तसां सम्रझ छ्लीड़िपगा कि इम्र 
समाप्त दो गई है । 

दूसरे हिल पाया करते पर यही द्वाक हुमा | सुनिराज ने 

अपनी आजु का अम्त-सक्रिकट समम कर विरेप झाराफ्ता 
कर की | 

पेस मद्रास्माषों को औने को जुशी और ऊरे का शो* 
नई होता । व देह में रहते हुए मी देह से अलौत डोते हैं। औषड 
और मरण्स में घममाव बारक करते हुए विचरते हैं। 

जड़ी अुश्किल बैन फहीरो, 

कहो (क्दा दी पर आजना ॥ हेर || 


ः मु 
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जब से वेष मुनि का घर गये, 

उनसे जग, जग से वो मर गये | 

सब से पंथ निराला कर गये, 

क्या गरज़् रही संसार से । 

लब लिया फकोरी वाना ॥ १ ॥ 


साधु-महात्मा सदेव कफन बगल में दबाये घूमते हैं । 
उन्हें मौत का डर नहीं लगता । मौत से डरते हैं चोर, व्यमिचारी, 
हिंसक, पापी ! जिन्होंने अपना जीवन घसे की साधना में ही 
जुगा दिया है, वे रुत्यु से क्यों डरेंगे 


मृत्यु क्या है, इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा फिर कभी 
की ज़ायगी। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि जिन्होंने अपनी 
जिंदगी में धर्म की आराधना नहीं की, जो घमम के प्रति उपेत्षा या 
धृणा का माव रब्खे रहे हैं, जो निरन्तर पापों में फंसे रहे हैं, 
उन्हें मृत्यु बड़ी विकसल दिखाई देती है । वे परलोक की यातनाओं 
का स्मरण कर-करके छुखी होते हैं। उनमें एक प्रकार की कातरत्ता 
आ जाती है। वे द्वाय-दाय करते हुए मरते हैं । मरते समय वे 
फहूत हैं*-- 


कु नहीं किया मनुष्य मव॒ पाकर, आता है अंदेशा बढ़ा-बढ़ा। 
. अब उपाय क्‍या करें कि, सर के ऊपर आकर काल खड़ा || 


ऐसा आदसी पहले, सोचता है-खातओ्ो, पीओ और मौज 
करो । खूब कमाना, खाना और मर जाना ही तो जीवन का रहे- 


३१० ] [ विदाकर-विम्प स्माति 


रुप है पर श्र सृस्यु अपना सयानऊ सुदद फाडे सासमे भावी 
है हो दसझा रोम-रोस बॉपने कणठा है । 

मुनिराज ने दिन निकक॒त दी बिद्दर कर दिया । पृ पोव 
में पहुँच कर रुन्दोने भाइर किया। जब्र इस्टी दो गईतो वे 
इन क्षगे-द काया ' हुके में दो रोज पाने व्ये नई देता हा 
अाज दिया ठा रसे सी तून निडाक दिया! अच्छा, भाज 
मम हुफे स्माना पीमा दंना सत्र बंद किया! अब इस जीबब में 
मुस् मे ाइार दिना झायगा, स पानी दिशा झायगा । 

इस प्रदार भत्तिक्षा करके आप बहाँ से चल ।रेगे। बढ़ते 
अशते जंग में पहुँच। बहाँ मौला से पूल्ा-इपर कही रोर ही 
मुफा ६ ! दो हो बतका दो | 

मौक ने रुदा-सह्दाराज ! शर के गुफा में क्‍यों जाता 
अइते शा [ 

दूसरा मील बाजा-भाइ इसडी बनियों सलहक्‍ाइ हांगर 
दागी । इसीलिए ये मरन फ लिए जाना चाएत £ैं ! 

भालिर पुनिराज स्पय॑ गुझा झ्ाजत-श्ांजो गुम के 
पास जा पांच । ब गुर क द्वार पर बेंठ गये । परदेनि प्रतिया 
कर ली-आज रात ब पहँ स मी इंट्ूगा। शा आापा मगर 
इसने मुनिराम के बुछ भी <ए कद पहुंचावा 

हिल निस्‍झका । मुनिराज आगे बढ़े । इस संप्धा क समर 
थ ० पद छ मीच टटर।इस दढ़् क सीने संदेह या का 
रास्ता या । सुनिराज ब भतिक्ठा दी-पहाँ रा रात भर में नहों 
हड्ट गा एसी प्रति ढरक द रास्ठ में लेट र६। रात हो श्प 
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रास्ते से सांठे की गाड़ियाँ निकर््जीं और गाड़ी के पहिये इनसे अडे 

ते गाढ़ीवान की नींद खुली । बह नीचे उतर कर देखता है कि 

रास्ते में कोई सोया पडा है। गाड़ीवान ने समकका-कोई भूत है ! 

फिर साहस करके पूछा--अरे तू कौन है ? मुनिराज ने कहा- 
भूत नहीं हूँ। मेरे कुछ नहीं खटकता | आखिर गाडीवान ने 

उन्हें एक किनारे पटक दिया । सगर उन्होंने अब प्रतिश्षा करती 
उस जगह को छोड़ दूसरी जगह पेर नहीं रक्खूँगा। 


इस घटना का समाचार रतलाम के एक श्रावक को मिलत्ना । 
उसने श्रोसघ को इकट्ठा किया । श्रीसघ ने कुछ सिपाहियों को 
मुनिराज़ की रक्षा के लिए आगे भेजा और पीछे पीछे श्रावक 
रवाना हुए । सिपाही वहा पहुँचे तो क्या देखते हैं. कि एक शेर 
मुनिराज़ के पेैसें की ओर और दूसरा उत्के सिर की ओर बेठां 
है । सिपाही भयभीत और चकित होकर एक पेड पर चढ गये 
और तमाशा देखने ल्गे। उन्होंने देखा कि जब कोई दूसरा 
जानवर मुनि के शरीर के पास आने को होता है तो शेर गुरा 
गुर्रा कर उसे भगा देते हैं । बाद से श्रावक्र लोग पहुँचे तो उन्हें 
सारा दाल मालूम हुआ । सिपादियों ने कद्ठा--मद्दात्माजी की 
रक्षा तो देवता करते हें. ' हमारी क्या ताकत ह कि इनकी रक्षा 
.रं। जो स्वय जगत्‌ के रक्षक हैं, उनकी फोई क्या रत्त। करे ? 


अठारह दिनों तक यही स्थिति रही । उनके संथारा का 
संबत्‌ और सिति आदि मेरे पास लिखी हुई है । उनके संधारे 
के समय रतनचंदजी महाराज के पिता भी मौजूद थे और वे 
उनकी अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुए थे। मुनिराज के सवार 
समय हजारों ऋ्रादमियों ने त्याग-प्रस्याख्यान किये। बयां मे 


_१] _ _._._.___ दिवाकररिस्ब स्योटे दिवाकर-रिभ्व स्मोति 


नल नन-सननलन दि 


मद मांस के सेबन का और हिंसा करमे का स्याग किया । 


विस महुब॑ क॑ नीच मुनिराज नेतर्सिइशी का संपारा पृ 
हुआ या बह भाड़ भी नतर्सिदमी का महुझा कइशाठा है भौए 


रतनचन्द्र मशराज पपघारें, झार जाएरा मांप | 
प्रमभ्न हवा सुर मर्गीलेऊ घुनता, रात समय में झाया है 


पक महापुर॒प रशनबन्द्रशी महाराज मौड़ीं गण हूँ। दे 
इसार गुरु दीरालालजी सशाराज के गुरु ने। वे मी वो भाग्यवार्‌ 
मूनिराज जब | एड़ बार ब॑ जाबरा पघारे | शिस भडाते मेंबे झरे 
थे वहाँ इमली का पेह था । इमली के पेड में एक देबठा का 
सिब्यास या। भढ बता राजि क समय मुनिराज के पास झाजा 
कपता पा और मांगपिक सुनकर बता शाठा था । झिठने दिल 
रतनचन्द्रजी महाराश जाबरा में टडर घढ बराबर लाता रहा 
और मागलिक सुनता रहा । 


“दबा वि से नमसति मम्स धम्मे सपा गणो । 


जिसका सर निग्स्तर पर्म मे रत रहता दै, दैगठा मी इस 
नमास्‍कार करत हैं । और भी सुनिये -- 


मस्यश्ष में भेरू यृछदाया, मगाड़ी ध्ुनि मान | 
उनके पुजारी इस्बो भाव सझ, जैन घर्म रद मागगाडी 
मदद मं एक सामजी महाराज हुए है। दे भी बे उप 


दस्त महारमा थ । बिन मर में एड छार मोजन करते, एक दाए 
बानी पील एबं डी इार पेशाब करत और मई ही चार जगह 
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जाते थे। एक यार वे नाथद्वारे के पीछे, खासमणोट नामक गाँव 

एक छोटे से गाँव में पधारे, उस समय जोरों की 
वर्षा होने लगी । वहीं पास में मेरोंजी का एक स्थान थां। मान 
मुनि वहीं ठहर गये । थोड़ी देर बाद वहाँ का पुजारी आया। 
उसने मुनि को देख कर कहा--तुम्हारे कपडे सेले हैं । फिर तुमसे 
हमें क्या सतलव हैं ? तुम यहाँ आये ही क्यों? खेर, आये सो 
आये, अब यहाँ से इसी वक्त चले जाओ | 


मुनिजी ने शान्तचित्त से कहा--भाई, वर्षा आ गई, इस 


200 हम यहाँ ठहर गये हैं । हम सचित्त जल का स्पर्श नहीं 
करते हैं । 


मगर पुजारी अकड कर वोला-कुछ भी हो, इस तुम्हें 
यहाँ नहीं ठहरने ढेंगे । अभी, इसी वक्त बाहर निकल जाओ । 
तब मुनिराज बोले - तुमने कमी भरोंजी को भी देखा है ? 


पुजारी--देखा क्‍यों नह्दीं १ रोज देखता हूँ। अब भी देख 
रहा हूँ। यह बैठे तो हैं. सामने ही ! 


मुनिराज--यह नहीं, असली भेरोंजी को देखा है क्या ? 
' देखा हो'तो 'मुके द्विखल/ञओ । लहों तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ । 


पुज्ञारी--अच्छा, आप ही बुलाइए । भगर मुझे डर लग 
गया तो ? 


_मुनिरान ले-चदर थाँध दी । पफिर/मेरों को चुलाया | पुजारी 
ने देखा-चाढर के अदर एक बच्चा पर्दे में आकर खडा हो गद्या है। 


थोड़ी छेर 'रह कर भेरोजी अन्तर्धान हो गये |॥ मुनिराज 


हुए] | रिदाकर-रिस्ध स्बोि 


भी रवासा हो गये । पुडारी पर पंसा प्रमाद पढ़ा कि इह्दी म्दीँ 
इसका सारा झानवाल पश्मा झैन बत गया । आज भौ वा 
भ्पान करता भा रहा है। 


प्रक सदी घटना और सुनो-- 


स्त्रामी रोड़मी मे तपस्या में, छ्ली मतिज्ञा पार! 
भज पृपम में झ्लाह्वार बदहराया उदयपुर मैंझथार 6 


सह सुनि-मद्दास्माझों की महिमा का पोंद्षों दराइस्य है! 
ण्क रोडजी स्वासी नामक प्रमावक संत हो चुके हैं। ततके संरं 
क्री पद पदना उइयपुर की है । रोड़जी स्थामी से तपस्ना कौ 
रुसमें अभिप्ः दिया-दवाथी अपसी स॑ड से आदयार देप्म शो 
शेगा प्फ्ली तो आबओद अज्-पानौ का स्याग दै। स्थामीडी ने 
अपला *.मिप्नश पक कांगञ के पर्स पर दिख कर रल छिया। 
झोगों मे अभिप्रई को आामते की बहुल चेछा की मगर स्वामीशी 
मे कद दिया-अब धमिप्रह फल्षेगा तो घतका दशा । पहले बठझा 
देन से अमिप्रर गारश ७रने का काइ प्रयोशलण दी नई रइता। 


पक दित सडाराणा साइब का द्वायी पागस्न हो गया। 
बह शाइर में इकणाइयों की दुकात की तरप्ट आगा ! कोर 
से जुस कर तमाशा देकने छ्षगे | इधर स्वासौजी भो पता चक्षो 
सो थे पातरा क्षेकर इुपर दो अक पड़े । वोसों का समागम हु । 
दादी से इस्बाई की दुकाल से सू ड़ द्वारा मिठाई ध्ठाई भर 
श्वासीजी ने पाज सामसे कर दिया। अंदर कुसे इसखबाई मे 
जिज्ञाकर कदा--मद्दाराज, के शौदिए, हे तीडिए ! , 
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स्थवामीजी मिठाई लेकर अपने स्थान पर आ गये और 
हाथी अपने स्थान पर चला गया। 


इस घटना की सत्यता उदयपुर जाकर कभी भी मालूस 
की जा सकती है| यह बात बहुत पुरानी नहीं है। 


इन्हीं स्वामीजी ने कुद्य दिनों चाद फिर अभिग्रह लिया 
साइ आहार देगः तो लूँगा, अन्यथा नहीं | मुनिराज की तपस्या 
के प्रताप॑ से वह अभिम्रह भी फल्ित हुआ | एक सांड मदोन्‍्मत्त 
हो गया । मुनिराज उसके पास गये तो साड ने गुड़ की दुकान 
पर रक्‍्खी हुई शुड़ की भेली में सोंग मारा | सींग मे गुड लग 
गया। मुनिराज ने अपना पात्र आगे घढा दिया और वह शुड 
सांड ने उनके पात्र में डाल दिया । 


जोधपुर आसोप इवेली, पूज्य अमरसिंहजी आय | 
शारूअवण कर आछुर वहीं का सरल बना हर्पाय ॥ ६॥ 


भाइयो ! पहले पहल अमरसिहजी महाराज जब जोधपुर 
पघारे तो वहाँ उन्हें ठहरने के लिए सकान नहीं मिला । तब के 
अआसोप के ठाकुर सा. की हवेली में ठहरे । उस हवेली भे एक 
देवता रहता था । जो मनुष्य उस हवेली में रहता था, चह मर 
जाता था। मगर 'अमरजसिंहजी महाराज को भरने का कोई भय 
नहीं था | वे उस हवेली में ठहर गये । रात्रि के समय वह देवता 
महाराज के पास आया । महाराज ने उसे सज्काय श्रवण 
कराया । देवता असन्न हो गया ।'उसने कहा--महांत्मन्‌ ! आप 
प्रसन्नता पूर्वक इस हवेली में ठहरिये, सिफे इसका अमुक भाग 
छीड़े रहिये । * 


_ए६३ा__ [श्किरट-ाे [ रिवाकर-दिस्ज स्वोि 

इमने ठो परों ठक छुरा है कि थे एक तफ्त जाय । शक्त 
रक्‍झा था जि अचासक रुसका एक पाया दूट गया। रात्रि में 
महाराज ऊपर गरागे सो क्या देख्ते हैं कि दंणता कोग पढे है। 
मद्दाराज ने इनसे कइा-इम साधु हैं। आपसे अपिक कया कई 
हम हो तछत झाय थे, रुसड्ा पाया होड़ दिपा गया है! पह 
कथन सुमकर देवता क सुल्षिया मे बडा“ किसने मइस्मा का 
हफ्त शोड़ा है! शाफर छोड़ आाझो । मुमिररथ सीचे भागे ठो 
कया देखते हैं कि पापा सुद्टा हुआ दे। 

मसाइयो ! लपधया की सदिमा अबर्णेनीव है। झाप धरम 
दीरूत के स्वामी हैं और रुसका अमिमान करते हैं. । मगर (ंतों 
के पास जो दौकत है, रुसके आगे पेबगश भौ शतमस्ठक होते 
हैं। बइ दोशत कौन-सी है? 


राम रपैया एक है खरथे खूटे माप । 

सापष सरिखा सेठिया बसे नगर के भांप॥ 

बसे गगर के मांप ईडियां फिरे म पाछी। 

क्या पैसे से पीति मौति मिरिपर (मिनवर) से धाँची 
कई गिरजर कबिराब जपो देराग तवेया। 

ख्वलै खूटे पाप एक है राम छपेया ॥ 


दरघ घकार संतो के पास झो सन्पत्ति है, इसके सामने 
संसताह के बगे से बड़े बनबाव की सल्पत्ति सी तुष्छ है । संतों 
दे सत्मसि की एक घड़ी दिशापता शो चइ कि इसे पका दी 
डरे का बह कमी कम नई शोटो | भाषुन्क.. में मौ फेसौ 


हि 
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रा के स्वामी खत हुए हैं और आज भी मिल्ल सकते हैं । 
सो -- 


अहमदाबाद में धर्मासह प्ुनि, रहे दरगा में जाय । 
लिन्द प्रसन्न हो मिला आपसे, रजनी के बीच आय ।। 


अहसदाबाद में घमसिंहजी महाराज गये । उनका सप्रदाय 
दरियापुरी कहल्ञात्ता हैं । उनके हाथ से लिसे शास्नरों के टब्चे 
आजकल भी मिलते हैं । अष्टमदावाद में उन्होंने अपने गुरु से 
कहा- मैं उच्च श्रेणी कॉ सर्यस पालना चाहता हूँ। शुरु ने सम- 
माया तुम्हारी भावना प्रशस्त है, किन्तु इस समय यतियों का 
जोर है, अत तुम्दारी चलना मुश्किल है। किन्तु जध घरमंसिंहजी 
न बहुत आग्रह किया तो गुरु बोले-अच्छा, यहां की दरगाह में 
आज रात फो रह जा, उभके घाद में तुझे आज्ञा दूँगा । 


धमंसिंहजी दरगाह में गये । फकीरो से कहा-- आज मैं 
रात को यहाँ रहना चाहता हूँ । फफीरों ने-कद्दा--रह तो सकते 
हो मगर सुबह तक जिंदा रहना कटिन है.। इसलिए भत्ता चाहते 
हो तो कही और जगह खोज लो | पर धंम॑सिंहजी जय नहीं माने 
त्तो फकीरों ने विद्कर कहा--नहीं मानता तो रहने दो ! जान से 
हाथ घोएंगा ! 


3 


उस दरगाह में एक बढ़ा जिंद रहता था। धर्मसिंहजी रात्रि 
में वहाँ झहर गये । उन्होंने ज्ञान-ध्यान करना शुरू किया ।। जऔैन- 
शाद्रों में सवनपतियां का जो जिक्र आता दै और मुसलमानों के 
यहाँ वहिश्त का जो जिक्र आता है, चही घर्मसिहजी पढ-पढ कर 
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सुनाने कगे | पाठ सुनकर बह डिंद खुश हो गया | सने पृद्ठा/ 
आपको इमारी बातें कैसे माल हैं अच्छा ख्राझो 
दुछ मी नहीं बिगाड़ गा। सुबह फीर्रो ने इम्हे जौबित इएकर 
आय किया और कद्टा-सद्द तो कोई झाछ्िया है 


धमर्सिहजी कौटकर गुरू के पास गये गुर मे बडा. । 
हुम जहाँ कई शाझोगे झाराम पाझांगे। झाज मी 
सम्प्रदाय मौबूद है। 


अब्ामे में घुनि ज्ञाऊ का, इसा शपि सस्थर ! 
चाछ्पट्टा चएर भटी नहीं मौजूदा इस बार ॥ 


कंडान में अम्बाका की दांछ है। एक मद्दापुर्पबाव, सा 
इयाक्यान सुमा रहे थे । एक चमार मी इनका ब्याप्यान पुमता 
था। स्पाज्यान सुनत-छुनव इसे बैराम्ब दो गबा और घइ घापु 
बन गया। इसका नाम क्ालचस्द था। मुनि च्से 
बंक कर तपस्‍्पा करमे क्रो । ब बढ़े तपस्त्री हुए (व अबेझे ही 
रहत ये । पक थार ब दठिसी गाँव में पहुँचे। बदाँक होगें में 
शिडापत दी ड़िसइ जाति क चमार ६ भीर साधु बन फ्स्हि 
हैं। राजा स उम्दें गोंद स बाइर निककणा दिया। हार्गों ने कहा 
सद्दाराअ ' ह्रष कमी मत आना । मुनि सइायाद बोछ-मई 
ढक इस राजा का राम्य रइगा सब शक महा आडँगा। 


मगर हुआ क्ष्यां कि दूधरे दिन दी राव पकुट गा ! 
अब्ाल में शरीर छोड़ा । अप्रिसंस्कार फ्रिमसा । इस 
ऋषि में आझ्रापका शरीर ता मस्म हो गण वि और 
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चादर ज्यों के त्यो रद गये--जले नहीं। अभी तक दोलों चीजें 
पहाँ मौजूद हैं। शास्त्र में कहा है -- 
(4५ अल] 


सकरे खु दीसह तथबो बिसेसो, 
न दीसई जाइविसिेस कोई ॥ 
उत्तराष्ययन्त, आअ० १२ 


अथोत्त--तपस्था की महिसा तो प्रत्यक्ष देखी जाती है, 
भगर जाति की कोई भी विशेषता दिखलाई नहीं देती | वास्तव 
में वर्म का स्वन्ध आचरण से है--तपस्या से है। जाति के साथ 
घम का कोई ताल्लुक नहीं हैं। ऊँची कही जाने बाली जाति में 
उतन्न होकर के भी जो नीच आचरण करता है वह नीच है। 
ओर जो त्तीच सममी जाने घाली जाति में जन्म लेकर भी उच्च 
आचरण करता है, वह ऊँचा है । जाति पूजनीय नहीं, अआचरण 
ही पूजनीय होता है. । जो घर्म का आचरण करता है, उसकी 
आत्मा का कल्याण अवश्य होता है । हे भव्य जीवो ! 


जैनघम जो करे उसी का, भश्रीमहावीर का फरमान | 
तप सेयम की मद्दिमा जैन मे, नेद्दी जाते का कोई अरमान॥ 


लैनधर्म किसी जाति की सम्पत्ति नही है। वह किसी भी जाति 
के दायरे में सीमित नहीं है। भगवान महावीर प्रभु का आदेश 
है क्रि,ज्षो जैनधर्म का पालन करे उसी का वह वे है। किसी भी 
जाति-में,जन्म लेने , वाल, क्सिी भी देश सें उत्पन्न होने चाला 
किसी, भी वर्ण का, कोई भी पुरुष घ॒र्म को घारण करके अपनी 
आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार घर्स में लिंग 
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संबंधी कोई मेव नहीं है। शर हो पा सारी दो, सप व्पे घर्मे-पाह्षत 
करमे का समान अधिकार है 


गरु प्रसादे चोपमछ करें सुनद्यो मार्पां बायां। 
कई पूछ्य पनि हुए खेन में युश मादे नहीं गाया ॥ 


साइयो ! औैनपम के प्रताप से कई मुभि ऐसे हुए हैं, दो 
पूजनीय थे और जिसके गु्ों का व करना मी राषय मी है। 
पूश्प द्रपमक्षजी सड़ा राज पूम्य रघुनाषजी महाराज आदि भारि गर्ग 
नेक मद्याभाभ्यवान्‌ संत हो चुक हे। बीतराग दंत का ना 
सदा इंनिन्तु इस सागे पर चक्ने बासा सभा इोता चाहिए | इसका 
दश्याण अपरप ता है। भगबान्‌ किसको देखटा है! पर 
पुम्दारी पौछ्ी पणड़ी को देखता दे अबबा क्षहरिबाबरर साफे गो 
निद्वारटा ह | नहीं यु बचा बमाच सिंगार से हीं रौमता। गद्य 
से प्रसप्त नहीं डोता। मक्त के हृव॒प को देखता ई| परम 
छइता ए-0 बंदे ! तू मुमे करों सोजता फिरता है! 


तू क्या इृंढे रे बन-बन में 
तरा मद्ध बस तेरे तन में ॥ 


सगबात्‌ ठेरी आत्मा में है बह्कि तेरी मिर्मिकार और 
सिप्फक्क आरमा दी मगबान्‌ है। हृदय में सक्ति दो तो परमात्मा 
दूर मई है। बहुत-से लोगों का पपत्राश है रि मारता फिरा छेमे 
से सिकक लगा सेने से या अम्ुफ प्रकार का भष पशम 
मक्त दी पदबी मिक आदी है ! ऐसा करने बाला मछ्े दी कषोमों में 
भक्त बहकता श्न और आंदर-सम्मार भी प्राप्त करत मगर बहि 
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उसका हृदय भक्ति के रग में नहीं रँगा है, तो घह सच्चे कल्याण 
का भागी नहीं ६वन सकता । कहा भी हे--- 


माला बढ़ी न तिलक बढ़ा, न कोई बड़ो शरीर । 
सब ही में भक्ति बड़ी, कह गये दास कबीर ॥ 


परमात्मा के प्रति शुद्व-निष्काम प्रेम जब रग-रग में व्याप्त 
हो जाता हैँ तभी ईश्वरीय शक्ति आत्मा में प्रकट होदी है । 
भगवान्‌ रूप को नहीं देखता, धनसम्पढा को नहीं देखता और 
जातपाँत को भी नहीं पूछता । गमचन्द्र ने शबरी की भक्ति से 
प्रेरित होकर ही उसके जूठे वेर खाये ये | दूसरे ऋषि शबघरी के 
भत्ति घुणा की भावना रखते थे, मगर मर्यादा पुरुपोत्तम रास 
किसी भी दूसरी बात का विचार क ने वाले नहीं थे । वे सिफ 
अन्तरग की पवित्रता को देखते थे । शवरी का हृदय निर्मल था। 
उसमें नि'स्वार्थ भक्ति भरी हुई थी। रासचन्द्र ने उसी भक्ति का 
मूल्य सममका । प्रभु के प्रति सच्चा प्रेस होने के कारण उसकी 
जगत में महिमा हुई और आज भी लोग उसे याद करते हें । 
शवबरी से घृणा करने वाले और अपनी जाति का, अहकार 
रखने वाले उत्त दुसरे ऋषियों का आज नाम भी कोई नहीं 
जानता ! शबरी के विपय में आज भी कहा जाता है -- 


भीलनी तू सच्चे प्रेमिन हैं, प्रेमी को रुतबा झालो है । 
में सेचच-सॉच यह कहता हैँ, एक प्रेम का पथ निराला है॥ 


मतलब यह है कि किसी भी जाति का और किसी भी 
चणे का कोई व्यक्ति क्यों न हो, अगर उससे परमात्मा के प्रति 
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सदी निप्ता घारण कर की है, परमाप्मा के आदेश को शिरोवार्न 
करक, प्रगाड़ अरद्वा के साथ परमात्मा क सागे पर ही चढ़ने का 
सिम्नप कर क्षिपा ई और रुसी पर चक्षठा झा रहा है तो व 
समी पापों से मुक्त हो जाता है। उसी क्रो लोकोत्तर बिजप बी 
प्राप्ति दोती है | कोकोत्तर बिज्रय जड़ पर चेतन कौ बिजय 
प्रकृति पर पुरुष दी शिप्नस है सापा पर जह्म की विडव दे 

पर झात्मा कयीविजय हैं! परी विजय सरचबा और प्पाय- 
कारी दिडय है। इस विजय को प्राप्त करने घाझ्ता बीरशिरोमशि 
पुरुष दी बिस्यरवध वन जाठा है और सद्ता छ क्षिप विवयी दो 
जाता है। झअठ माइयो | दौझिक विडय डी कासमा मत ढरो। 
इस विजय से ऐुम्द्वारा स्वायी काम नहीं होगा। 

अआाड माप्त कर छोगे तो कल फिर बह पशऊय क रूप में परिशत 
दो बायगी । ऐसी बिजय पह जीव अनादि काइु स॑ प्राप्त करता 
अा रहा है । इससे आर्मा का कोइ प्रयोजन सिद्ध कम | 
अथ मी सिद्ध शोने बाका नहीं दे। अगर पुम्दें हृठाय ६! 
सदा के किए. सर्वोत्तम जिम्रम प्राप करना है तो रुसका एक द्दी 
साग इ । हुम सगवबान्‌ ऋपमसबुबली दी शरर गदो। इसके 

में अपनी समस्त दिजब समर्पित कर दो। मित्रक्त बम डोभो। 
इन्हीं पर निमर शो रहो । बस हछुम्ह कोकेत्चार विजप की प्राप्ति 
दो जापगी । 


अम्बू कुमार ढी कथा 


श्री सुपर्मा भ्वासी का कोकरोशर रुपदेश सुल्कर जम्बू कमाए 
आज झोकोत्तर विजब प्रापत करने क लिप कृतसंउक्प हुए है। 
उन्दामे क्ोकोचरबि४िडय दी मश्मि सममः कीं है। गद्दी कारण 
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है कि ससार के बडे से बडे प्रलोभन भी उन्हें पथ से च्युत नहीं 
कर सकते । घन-सम्पत्ति का प्रत्ञोभन, सुन्दरी स्त्रियों का प्रत्ञोभन 
ओर नवयौवन का प्रलोभन उनके सामने तुच्छ है । उनके हृदय 
पर वैरण्ण्य का पक्का रग चढ गया है। उस रग ने प्रभव जैसे 
ऋरकर्मा व्यक्ति को भी रग विया हैं। प्रभव्त स्वथ॒ सयस स्वीकार 
करने के लिए सन्नद्ध हो गया है । 


प्रभव॒ ससार का खूब अनुभव प्राप्त कर चुका है। बह. 
जिंदगी के सभी खेले खेल चुका है । अतएवं उसे अपने विषय में 
कुछ सोचना-विचारना नहीं था। मगर जम्बू कुमार अभी 
नौजवान थे। दुनियादारी से परिचित नहीं हुए थे। प्रभव को 
उनके घिपय में फिर एक नवीन विचार उत्पन्न हुआ। वह थोडी 
देर तक सोच-विचार में पड़ा रहा। तत्पश्चात्‌ वह अनुन्य के 
स्वर में कहने लगा-छुमार ' मेरे हृदय में एक बात आई है । 
आपकी उनम्न अमी छोटी है । आपको अभी ससार फा अनुभव 
नहीं हों पाया है । इस उम्र में पत्नियां का परित्याग करके मुनि- 
चूत्ति धारण करना खतरनाक है । आप मेरी वात पर जरूर गौर 
कौजिए । 


जम्बू कुमार बोले--भाई प्रभव | आत्मा अनादिकांल से 
है। इसकी उम्र का हिसाव ही क्‍या है? फिर सै अवोध बालक 
नहीं हूँ । किसी के फुसलाने से साधु नहीं बन्च रहा हू। बासनाएँ 
बढाने से बढती और घटाने से घटती हैं । भोग भोगने से तृप्ति 
ह्दो जायगी, यह कल्पना विपरीत द्दे । भोग भोगने से अततप्ति षह्टी 
बढती दै-कभी तृप्ति नह दोती। तृप्ति होती तो कभी दी हो गई 
' होती। अन्त जन्मों में जो रप्ति नहीं हुई, वह अब कुछ वर्षों मे 


सन्त] [ दिवाकर-दिप्प स्परांतिं 
डैस हो आयी | अठपब सुर अपने संगस्प को पूरा करने दो। 
मैं आ्रागे-पीह का सइ विचार कर चुका हैं । इससे 
विचार करने ढो अद रु जाइरा नहीं रही दें। 


प्रभब मे बद्धा-तो फिर टीक है। मैं झापक साप हैं! 
प्रमव सीचे डइतरा। ४२६ साथी 'बोरों से उसने अपना 
विचार कद्दा | बे सत क सब साधु बनने के किए सैगार हो गये | 


आग्यय की बात है कि क्यों दी फरइाने संबम पारण द्रने 
का बिचांर किया कि इसी समय इनके समस्त बंधन टूट गये | 
सध चोर बंपन मुक्त हो गय॑ ठख्दामे कम दी झोकोरतर विश 
प्राप्त करसे का संऊछप किया कि उसी समय कौकितर-मौति+” 
विजन इन्हें प्राप्त तो गई। पद चमत्कार देश समी चार अकित 
रह गये। डिस संजम का पाक्तन करने के संकश्प में इतना मात, 
चमत्कार है झसे स्दीडार करने में किठमा बमरऊर न दोगा। 


स्पाम-शोघपुर 
सा ३६४-८-४८ 
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अध्मोनिधी श्लुभितमीपणनक्रचकऋ- 
पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवामौ । 
रंगचरब्राशिखरस्थितयानपात्रा- 
स्त्रास विद्दाय भवतः स्मरणाद त्रजन्ति ॥ 
भू वान्‌, ऋषभदेवजी की स्तुत्ति करते हुए आचाये मद्दाराज 
फरमाते दें कि-दे सर्वज्ष, सबंदर्शी, अनन्तशक्तिसान्‌, पुरुषो- 
त्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? भग- 
बन्‌ | आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ? 


कोई 
'* सान लीजिए, कोई पुरुप समुद्र की यात्रा पर रवाना हुआ 
है. ( विलायत जा रहा है या आ रहा है। ज्वार-भाटे के कारण 


रु 
छा 
५ 
॥ 
4 
| 
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समुद्र बहुत कब्प हो रहा दे! इसमें पहाद सरीली हर॑गें घ्४ पी 
हैं। इनफे कारण समुद्र अत्पन्त मीपण प्रतीठ होता है। सफ़र ये 
बग्े-बड़े विशाखकोौब सगर-मच्छ दौड़ रहे दें | व गई उबर्ईस्त हैं! 
इतने लबर्षस्त की अपनी पह्क छी फटकार मार कर बकते हुए 
सटीमर को उतट सकते दे । इन सब उपद्रषों के अतिरिक्त सुर में 
भयानक वडबानल मी भप्रम्वज़ित दो रद दै | 


कमी-कमी समुद्र में बढ़ी डेंची तरंगें ठती हैं-पक मी 
डेजा पानी चढ़ जाता दै। एक बार इसने बम्बई में भौमासा ड्िबा 
था। इस समुद्र के किनारे-किनारे आ रहे थे। पपुद्र के बाई एक 
हॉची बीबार थी। किस्तु पानी ने इतना जोर मारा कि बइ दीबार 
को लॉप कर बाइर इछला और इसमें रुसडी बौछार रंगी । 


पैरक-पैदज भ्रमण करने बासे इम साथु पर-घर का चुरा 
दकते हैं । आप बंबई जाते हैं और चौपाटी को सर करके दी पह 
आटे हैं। रेकगाड़ी आपको झैर करक बंगई में क जाकर पक 
देती है और बहाँ स पकड्न कर आपके गाँव के स्टेशन पर दो 
वृसी है । इम कोग डग-डग और पग-पग लाप कर बढ़ते हैं। सवा 
भीन दोकर चत है रास्व के लेसरिंक हृ्यों का अवशोकन 
हुए और तनसे अनेक प्रकार क झमुभों का सरब निषोजत हर 
चक्कत है। 


राडा सानसिंशइजी मे जैन साधु को देप कर #हटा ( 
हर को रर्दी ओड़ियों पाने को रई पूत्ियाँ, परचने को की 
बौड़ियों और घइन के सदी पाडिया फिर भी मौज करे इताहा 
साथा का! सोड़ियाँ! बास्तव मे जैन साधु का जीबन संतोष के 
मुख से परिपृष्य दाता ५ैंै। बह अझसाबों म मी रस का आलाएव 
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करता है। उसके अन्त करण से रस का एक मरता बहता रहता 
। उस रस का आंस्वादन करके वह मस्त रहता है ! 


हाँ, तो वह समुद्रयांत्री समुद्र के बीच पहुँचता है। उसी 
समय भयानक तूफान आ जाता है। पानी कभी ऊँचा चढता 
$» केभी नीचा उतरता है | पानी के साथ-साथ जहाज भी ऊँचा 
तीचा हो रहा है। जहाज बडे खत्तरे सें पड गया है। सही-सल्ामत 
बचसे का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता । ऐसे समय में यात्री, 
हे प्रभो ! आपका स्मरण करता है । आपका स्मरण करते ही 
उसके सार्ग के सव विष्न दूर हो जाते हैं.। वद्द सकुशल और 
सानन्द सागर के तट पर पहुच जाता है । भगवान्‌ के स्मरण का 
ऐसा प्रभाव है। ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव फो हमारा बार-बार 
नमस्कार है । 


भाइयो ! यह ससार भी समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में 
खख्वार और जबर्दस्त सगर-मच्छ, घडियाल आदि प्राणी होते हैं. 
रउनसे बचना बहुत कठिन द्वोता है, इसी प्रकार ससार में नाना 
प्रकार के शारीरिक और सांचसिक दुःख हैं । इन दु'खों से छुटकारा 
पाना अत्यत ही कठिन है। जैसे समुद्र में वडबानक्त सडकता रहता. 
है उसी प्रकार ससार में इट्वियोग और अनिष्टसयोग आदि के 
कारण सताप और परिताप होता रहता है। जैसे समुद्र में ज्वार 
ओऔर भादटा आता रहता है, उसी प्रकार ससार में हर्प और 
विषाद की उत्ताल तरगें उठती रहती हैं। जैसे समुद्र का पार 
पाना कठिन है, उसी प्रकार ससार का अन्त करना भी कठिन 
हे | जैसे समुद्र जद्दाज से पार किया जाता है, उसी तरह ससार 
घम-जद्दाज से पार किया जाता दै। जद्दाज को चलाने के लिए 


श्म्प ] [ गिबाकर-विम्श श्योति 


कुराज नाविर दी आवश्यऊठा पड़ती है इसी प्रकार पमे मात 
को चलामे क लिप मी सदूगुर रूपी कुराजञ लाबिक को आषश्य 
कसा होठी है। डद्माज चदि टीक न दो हवा लाबिक यदि करार 
न दो तो यात्री समुद्र में दी इज मरता इं, इसी प्रकार मिंप्या 
ओर अश्ञानी गुरु का संयोग शोने पर मी प्रास्ी मे भब-सागर 
में टूबना पड़ठा द। 


इतना दोमे पर मी समुद्र में लाना प्रकार के राल पाये 
लात ईं। इसी कारण रुसे रस्ताउर कइत हैं ! समुद्र रमों का 
आउऊर अपात्‌ पान है। इसी तरह इस संसार में मी अमे# रह 
हैं यहाँ सामर सम ैं. साध्षियों रम्र हैं. श्रावक रह 
आबिकाएं भी रझू हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञान भौर चारित्र मी रजवन 
बडइज़ाते है। ओ घी-यर । ( युद्धिमान क्वादी पुरुष ) प्रयत्न 
इस रत्नों को प्रा करत हैं, ये नि्धाप्त इो जाये 2. इसी भपका 
मे संसार को संसार कड़ते हैं। संसार शस्द्‌ का अंग है 
सस्यऋ सार बाल झर्यात जिसमें अच्छा सार दो बइ संसार 
है निस्सार दान पर मी मोकप्राप्ति क कारण बड़ों इपकुप्प दो 
जाने हैं इसीलिए संसार स॑-सार है। 


भाइया ! सुद् वा नही का पार कर झ्षना कठि री है, 
मगर अद्-सागर क्ोपार कर क्रता थड़ा कठिन ह। इसे पार 
कप क शिए सदूशुर दी हां वानी चाद्दिए | सदुगुरु बडी हो 
भाई साया सदर सस्सर आवि ढो सार चुड़े £ैं, था कंचन भर 
डॉमिसी का परित्याण करक अड्िचन बन गये हैं जद्दाण बा़े ता 
कस्थार खत हैं सगर सदुगुर कलदार नहीं चादत और दिर भी 
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ससारसागर से पार जतार देते हैं। अरे भाई, तुमे मुफ्त मे पार 
बे चए च 
उत्तारते हैं फिर क्यों सिज्ञाज़ करता है १ 


राम, लक्ष्मण और सीठ सात्ता को ताप्ती नदी पार करना 
था। उन्होंने लाविक से कहा--हमें परले पार जाना है,' जहाँ 
उत्तरायण गाँव है वहाँ पहुँचना है। उस नाविक ने तीनों को बडे 
प्रेम से नाव सें घिठल्लाया और परले पार पहुँचा दिया । 


उदाराशय महापुरुप न तो रुपया-पेसा झहराते हैं और न 
पूछते ही हैं कि क्या लोगे १ रामचन्द्र ऐसे ही परस उदार सहा- 
पुरुष थे। नाव में चढते ससय उन्होंने नाविंक से उतराई के लिए 
फोई मोल्न-तोल नही फ्रिया था । आज वनवासी घन गये थे तो 
क्या हुआ, थे तो अवध के राजकुमार ! कहाँ तक उदार न होते ? 
परले पार पहुँच कर उतराई देने के लिए उन्होंने सीता की ओर 
अथ भरी नजरों से देखा । सीता भी विदेहराज की राजकुमारी 

र रघुकुल्ष की चधू थी । उदारता उनऊे रोम रोम से बसी हुई १ 
थी। सीताजी रामचन्द्रजी की नजरों का अर्थ समझ गईं 


गी है। उन्‍्द्ोने ]] 
तत्काल अपने शरीर का आशभुपण उत्तारा और नाविका को 
देने लगी । 


.. _ ऐसे अबसर पर और कोई स्री होती तो वह अपने पति 
के कहने पर भी शायद द्वी अपना गहना उत्तार कर देती । बह 
कहती--मैं राजा की ल्ाडली बेटी हूँ, 


तुम्हारी बदो 
जगल सें भटक रहीं हूँ । अपनी इच्छा से न 


५ [ तुमने राज्य छोड़ दिया 
नहीं तो किसकी हिम्मत थी जो राज्य छीन लेता ? पे हर 


०३० ] [ विवादर-दिष्प फ्योति 


कुछ चणा गया है। एक दी गइना मेरे पास बचा दे । इसे मी 
इधिया छलेना भाइत॑ हो ! मैं इर्सिज यह नहीं बूंगी। 


मगर सीता भाषा ऐसी साधारण पी मई | थी | इसमें 
अक्ौकिक गुण थे । प्रत्येफ परिस्थिति में बे पतिशता और पति- 
परायसा ही बनी रहीं । राम मे तिरपराघ समझ कर मौ जब 
इन्हें बनवास दे दिया, तब भी रखने राम का भ्मगक बदी 
बाद | उनके किए आाभूषस, आमूपसत नहीं था पति ही भामू, 
पफ्त या; पति दी उनका सुस्त था पति द्वी उसका था! 
पति की इच्छा के विस्दध कोई विचार भी इन्दोंमे कमी ही 
आने दिया । ऐसी सती पारियों दी जगत्‌ में पूथणीय और पात' 
स्मसण्ीय॑ होती हैं। अपने इन गुणों के कारण कितना द्वी छत्बा 
काक बीत आने पर मौ सीताबी आड बंग्रीय मामी आती हैं। 


सीताजी आगा-पीछा बिचषारे बिना ही अपना गा 
लाबिक को ऐने करगी। नाविक क्स्ित-सा होकर बाल्चा-सशराज 
मैं इतने सस्ते में आपको रई छोड़ सकठा । मैं ने भाप तीन भी 
जडी के सस पार से इंस पार छतारा है। मेरी मिइसत इस 
पण से नहीं चुढ़ सर्ती।मामृकी अबमीदोतातो कस 
मामूकी मिदरलत ले लेता आप मामूली ममुष्द नहीं ६ै। आपते 
अबूरा सद्दी पूरां सिद॒प़्॒ताना बसूक्ष करेगा । 


राम लाबिऊ दे सल की बात समय गये | फिर मौ इत्इाने 


पद मामूली ज्थीदे । इससे बढ़ कर ट्रुम कया 
आते दो ! शूट 


निष्कास भक्ति ] [ २३१ 


नाविक ने:भुस्किरा कर कद्दा--मैं नदी पार कराने के 
चदले ससार-सागर से पार होना चाहता हूँ। यही मेरा पूरा 
मिहनताना होगा। ऐसे आभूषण ओऔर नकद रुपया तो ओर 
लोग भी दे सकते हैं, में आपसे वह चाहता हूँ जो दूसरों से न 
मिल सकता हो ! 


राम ने उसकी भक्ति की सराहना की 'और उसके श्रति 
यथोचित प्रेम प्रदर्शित किया । 


तो धात यह कद रहा था कि बड़े आदमी मोल-तोल नही 
करते । हैद्राबाद के निजाम के बाप मौजूद थे | एक समय आम 
चेचने वाला उघर जा (पहुँचा । उसने आम खरीदने की पुकार 
की। निज्ञाम के बेटे ने पुकार सुनी तो पृछा--आम क्या भाव 
देते हो ९ यह बात सुनकर निजाम ने कट्टा-पूछत्ता क्‍या है ? 
आम ले ले और एक कटोरा भर कल्दार दे दे ! इस तरह बनि- 
यापन क्यों करता है ? तू मेरी गाठी के ज्ञायक नहीं है ! 

सुनते हैं, इन्दौर के राजा होल्कर सयाजीराब बैठे थे कि 
इतने में एक लडका;£निकला । उसने आवाज़ दी-लो गरमा गरम 
सू गफल्ली ! महाराजा छोल्‍्कर ने उसे अपने पास बुलवाया । 
उन्होंने एक मुट्ठी मू गफली ले लीं और एक मुट्ठी रुपये दे दिये। 

यद्द राजाओं के लक्षण हैं| भाव-ताव करने में मिकमिक 
करना और अधिक लेकर कम देने की भावना या कोशिश करना 
कमीनों और मगतों का लक्षण है | यह्‌ प्रजा का ही पैसा है और 
प्रजा के पास ही जाना चाहिए। आज तो (राजा लोग विज्ञायत 
जाकर वहाँ पसे को पानी की त्तरद्द चहाते हैं 


कं ३ ६, पर,उनकी यह भूल 
है। उन्हें देश का पसा विदेश में खर्च नहीं करना चाहिए। 


२३२ | [ दिवाकर-बिम्य स्योठि 


खब राम नाबिऊ छो मिशमताना चुडझाने का झामई 
करते क्षणे सो राविरू घबोजा-- 


अपने को ऋणी समझते शो 
हो ऋष तुम वहीं चुका देना । 
मन दे सुप्को पार किया, 
सुम धुझको पार लगा देना 


भाइया | इस अपड़ अशिक्षित नाविक की साथमा पर 
विचार करो | अपनी भायना के साथ इसरी माबता की तुलता 
करो । बह उन होगें में नहीं है कि राम-नाम दी मांका फेरे और 
चाह कि सारी दुम्तियोँ की दौशत मरे घर में झा झाय ! बह | 
चाइता ऊि दे बालाजी, इं मेंरंजी | मृके घन ये दो; मंरा भंडार 
अर दो। सायिक गरीब आइसी था। थात्रिशों से एकन्पक वैध्ा 
और वोनोी पैसा लेकर अप बाक-बर्षो दी परवरिश करता दांगा। 
आज इस सीताजी का आमूपण मिक रहा ै। इसक लिए गई 
कितनी घड़ी चीज है! तीताओ का झामूपथ मामृकी बरोमए का 
नी दोगा 'क्रि गरीब कषद के लिए तो बह धममोद ही सममा। 
डिरगी भर पसीमा बह्दारुर भी बह बैसा भाभूपद शाप ही 
अमंद्रा सऊ। एसी हाहुत में उस आमृपण का क्षाम धोह इगा 
डिठमी बडी बात ६ [श्गर कवर मे क्षोम नहीं दिया। पठमी 
मिःझामसा धश्य £ैं। आप शोगों में बैसी मिप्फाम बचिकर 
ओआएंगी | बसी मौ भाषे जब्र भाषझ्रा दित्त तोम से ऊयर इढठ 


खाजगा तमी माप दा सचा बहपाण शोगा | तभी भ्रापढा डौरन 
अँथा पढ़गा। 


निष्कास भक्ति ] [ २३३ 
बे रे पुरुष | तीन लोक के नाथ से, मेंगते की तरह कया दो- 
पार पेसे माँगता है ! 'लोगस्स? के पाठ में कहा है -- ! 


सिद्धा सिद्धि मम दिसतु । 
हि अथोत--छे सिद्ध भगवान ' मुमे; सिद्धि प्रदान कीजिए, 
मुझे मुक्ति का साग प्रदर्शित कीज्िए । भगवन्‌ से याचना करो तो 


ऐसी करो । भगवान्‌ से क्या माँगना चाहिए और क्या नहीं 
माँगना चाहिए, इस विपय में कहा है-- 


प्रभुजी थांरो कड्य न मांगू राज, 
म्हारी राखो प्रशुजी छाज ॥ 


दान मे अमयदान जो मांगू, ध्यान में शुक्छ ध्यान । 
4 5 से 
समकित मांद्दी क्षायिक मांगू, ज्ञान म केवल ज्ञान ॥ 


दे प्रभुजी ! मग्ुके राजपाट, घन-दौलत, मदहल-सकान 
आदि कुछ नहीं चाहिए। में आपसे इन चीजों की चाहना नहीं 
करत्ता । मुझे त्तो मेरी द्दी चीज़ दे्‌ दो । सं समकित में क्ायिक 
समकित चाहता हूँ, जो एक वार मिलने के बाद फिर कमी जाती 


ही नहीं है । ज़ायिक समकित रूपी घद्दिन आने पर ही फेवलतान 
रूपी साई आता है । 


प्रभो ! में ध्यानों में से शुक्लध्यान माँगता हूँ और चारित्रों 
में से क्ञायिकचारित्र साँगता हैँ और ज्ञानों में से केबलज्ञान मागता 
हूँ। यह सब जगत्‌ मे अद्वितीय बस्तुएँ हैं। इनके मुकाबिले की 
दूसरी चीजें नहीं हैं। अपनी-अपनी जाति में यह सब पधान हैं। 


ग्श्ग्ग [ दिवाकर विश्य स्पोति 


सब राम नाविर को मिशइसताना चुझाने का भाभ 
करो क्षग ठो लाविक बोजा-- 


अपने को ऋणी समझते दो 
दो ऋष तुम पह्दी घुफा ऐना । 
अन्न दे तुमको पार किया, 
सुम पुझछो पार लगा दना | 


साइयो ' इस अपड़ अशिक्षित साबिक को भाषता पर 
बिपार करो। अपती भसाबना क साथ हसडी साबना की हुएना 
करो । वह इन कोगों में नहीं ६ कि राम-माम ही माक्षा फेरे और 
आई कि सारी दुनियाँ दी वीसत मरे पर में भा जाग ' बह 
लाइठा रि हे बाजाओ, दे मंर्तेत्री ' मुझ घन बे दो, मरा मँंडार 
भर दा। लाबिक गरीब आदमी था। यात्रियों से एद-पकर वैध 
और दोजो पैसा लेकर अपने बाढ-चर्षो की परबरिश करता दोगा। 
आज इस सीतामी दा आमूपण मित्र रहा है । चसक छिप बदई 
जिममी बड्ै चीज ६! सीताजी का आमूपण सामृखी ब्येमए का 
सर्दी होगा ।फिर गरीब केवट के सिए छो बद भसमाक दी सममो। 
दिंदगी भर बसीगा बद्धाउर भी बइ बैसां भामूषय शायर 
बनता सड्े ! ऐसी इाकत में उस आमूपण का शाम होड़ इना 
डितनी बतौ बात है | रगर फवट से क्षोम नहीं क्रिया । कैसी 
निझामता फस्प £। आप रूंमोंमें बैसी मिप्फाम पत्तिकर 
ओअापगी [ बसी मी आप जब आपका कित्त शास से ऋपए इठ 


जायणा लमी 'मापदा सचा कश्दाड़ होगा | तमी भाप औौवर्स 
इथा दट़गा । 


[ २३३ 
के रे पुरुष ! तीन लोक के नाथ से, मेंगते की तरह क्या दो- 
घार पसे साँगता है ' 'लौगस्स? के पांठ में कहा है -- 
सिद्धा सिर्धे मम दिसंतु। 
अर्थात्‌--ह सिद्ध भगवान्‌ ! मुके; सिद्धि प्रदान कीजिए, 
मुझे मुक्ति का सागे प्रदर्शित कीज्िण | भगवन्‌ से याचना करों तो 


ऐसी करो । भगवान्‌ से क्या माँगना चाहिए और क्या नहीं 
माँगना चाहिए,, इस विपय में कहा है-- 


प्रभुजी थांरो कइ्य न मांगूं राज, 
म्हारी राखो प्रशुजी लाज ॥ 


दान से अमयदान जो मांग, ध्यान में शुक्छ ध्यान । 
5 हि जप «० ० 
समकित मांदी क्षायिक मांगूं, ज्ञान मे केचछ ज्ञान ॥ 


निष्काम भक्ति ] 


हे प्रभुज्ती ! मुके राजपाट, घन-दौलत, महत्न-सकान 
आदि कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे इन चीजों की 'चाहना नहीं 
करता। मुमे तो मेरी ही चीज़ दे दो। में समकित में '्षायिक 
समकित चाहता हूँ, जो एक वार मिलने के वाद फिर कभी जाती 


ही नहीं है । ज़ायिक ससकित रूपी वहिन आते पर ही केवलज़ान 
रूपी भाई आता है। 


: प्रभो । मैं ध्यानों में से शुक्‍्लध्यान साँगता हूँ और चारितओं 
में से ज्ञायिकचारित्र माँगता हूँ और ज्ञानों में से केवलज्ञान मागता 
हूँ। यद सब जगत में अद्वितीय चस्तुएं हैं। इनके मुकाबिले की 
दूसरी चीजें नहीं हैं। अपनी-अपनी जाति में यह सब प्रधान हैं। 


_२७४] _ ॒_॒__[ दिगाकर-बिम्य ध्योणि झयोति 
सम्पणत्व सीख प्रकार का है--भपशसमिक, दाजोपशमिक 
और कामिक | अनम्तामुंधी ज्सैप, मात साया और कोम का 
शबा सिध्पास्थमोइमीय, मिप्रमोश्नीय ; भौर ससकिशमोइनीब 
का--इस प्रकार सोइनौय कम की पाठ प्रकृतियों का इपर् 
दोन से प्राप्त दोते बाक़ा सम्प्त्य झुपशम सम्यकत्थ कइकाता 
है। रक्त सात प्रकृतियों में से कुछ का क्‍य और कुछ का इपथस 
इने पर और देशभाती छम्किशसोइमीय प्रकृति का रुशव दोरे 
पर झाधोपशमिक सम्गबस्थ ढो प्राप्ति इठा दै। पूर्बोक्त खातों 
प्रकृषियों का क्ुंय शोने पर क्लायिक सस्यक्‍त्व प्राप्त होता है। 
कहांमिकसम्पकरब सादि अस्त है। एक बार प्राप्त इोने पर उसका 
शाश छहीं होता । शाओं में रसदो बढ़ी मदिमा बतफ़ाई राई है। 
अपार भायु का बंध पहले न दो चुदा हो भौर 
हो जाग शो लोद निःथय दी एक सब में सुक्ति प्राप्त कर छेता है! 
अपर पहखे ध्यायु बंद चुक हो सो तीसरे भव में पणश्य मोष 
आप्त दो जाता है। 


ऋषपिकससकिस आया लाठी हैं तो पौदगहिर छुपों को 
इच्छा प्रायः नदी रइ डाठी । अर्थात्‌ इस्र पदवी के भोग, बेषगति 
क$ सुख, भमुप्य संबंधी कासमोग चअकबर्ती क भौवद रप्त, दे 
समितियां आदि-आादि सर्थोक् छांसारिक मुकों को सी इच्छा 
मदद रइ जाती है। क्राशिकसस्नन्धष्टि इन छुसा की सपने में भौ 
आकांक्ा शी करता। बइ अप्मा के स्वम्स को पुुचात सता 
है और छसड़ो दृष्टि एवं रवि इतनौ निर्मक् हो थीं दैकि 
सांसारिक सुपर उसे हुपद और सारदोन प्रतीट द्वोते हैं। 


निष्काम भक्ति ] [ २३४ 


* मिथ्यात्वमोहनीय इसकी विरुद्ध प्रकृति है । जिस जीच 
के सिध्यात्वमोहनीय श्रकृृति का उदय छोता है, वह्‌ विपरीत श्रद्धा 
ही रखता है । उसे धर्म सुनने की भी इच्छा नहीं होती । वह 
धर्म को पाखण्ड सममता है। उसकी नजरों पर ऐसा चश्मा 
चढा रहता है कि उसे सभी कुछ विपरीत्त ही विपरीत नजर आता 
है । बह स्वय आत्मिक दृष्टि से दीवालिया दोता है और दूसरों 
को भी दीवालिया बनाने की चेष्टाएँ करता है। जो उसके ससरगे 
में आता है, उसका भी दीवाला निकलने की सभावना हो जाती 
है। इसीलिए सूरदास कहते हैं-- 


तजो रे मन, दरिपिप्मुखन को संग | 


मिथ्यादृष्टि की सगति त्यागने का उपदेश|सत पुरुष देते हैं। 
उससे यह नहीं समझना चाहिये कि सत उससे घृणा परते हैं । 
सत करुणा भाव से प्रेरित होकर ही दूसरों को अनिष्ट से बचने 
को शिक्षा ठेते हैं। उदाइरण के लिए बीमार को लीजिए ! मान 
कीजिए किसी आदमी को छूत का रोग हो गया है । डाफ्टर 
करुणा से प्रेरित होकर उसकी चिबित्सा करता है. और दूसरों 
से कहता है कि इस रोगी के-पास सत्त जाओ | इसके पास जाने 
से तुम्दें भी चद् घीमारी लागू हो जायगी ।तो कया कोई कह 
सकता है कि “डाक्टर को छूत के रोगी से घुणा है ९ नहीं घृणा 
होती तो वह उसका इलाज ही क्यों करता ? उसके हृदय में रोगी 
के प्रति घृणा नहीं करुणा है और साथ ही दूसरों के प्रति भी 
बस्णा का भाष है। दूसरों के प्रति कर्णाभाव होने से डाक्टर 
उन्हें उस रोगी के पास नहीं जाने देता और रोगी के प्रति व रुणा 
' भाव ोने से उसको चिक्त्सा करता है। अगर डाबटर रोग 


र१६ ] [ विदाकर-विम्प ध्योति 


को छूत का रोग सममसले हुए मी दूसरों को रुसके पास झाने वा 
रहने की सताई न करे तो बद्द दूसरों के प्रत्त 
कहरापगा । इससे रोगी का इस मक्ता तो दोगा नहीं, दूसरों का 
बुरा दो जायग। रोगी का रोग सो मिटेगा लड्दी दूसरे और रोगी 
हो आएंगे | झमतएव डाक्टर को इयाछुठा इधी में दा बह बुत 
दे ऐगी का प्रेस के साथ इकाज करे और दूसरों को इसके 

से बचादे | हे 

घइदी बात मिप्याध्छे की संगति क्रो छोड़ने का रपरेश 
देने मे है। संत जन डाइटर के समाम हैं भर मिप्वादषट 
क रागी के समात है। जो सिय्याध्छ्ते के संसर्ग में झात॑ 
न पर मिप्पादृशे का प्रभाव पड़ जाता है| 
मिष्पादृष्टि का कोई क्ञाम नहीं दोता, सस्यमष्टि की द्वानि 
दो लाती है। संठ पुरुष शबासागर द ! बे दूसरों का शित चाएऐ 
हैं, भद्दित छह्दी चाइते | इसी कारश थे रुपगेश देते ई कि मिप्णा 
इृष्टि दी संगति मत करो | दो भसे डाबटर रोगी का इसाब 
करता है, उसी प्रकार थे सन्त पुरुष मी मिप्यादए के सिप्दातत 
रूपी रोग का इस्ाज करते हैं। रुसके मिप्पात्व गो ६२ करमे भे 
किए बीतराग संगबाभ्‌ थ्यी बायी रूपी आप इसे रेप ई। 
डाक्टर के प्रयत्न करने पर सी रोग अगर साथ्य होता 

है ठो बद मिट छारा है और यदि असाध्व दो से नहीं मिटता।| 
इसी प्रकार छंठो के उपदेश से सिध्यात्व किसी का दूर हो जाता 
है विसी का मस्ती दोता | सन्त पुरुष परम कदशात्रान्‌ हैं। लगा. 
के समस्त जीनों का द्र्ष्याय 'बाइत हैं। थे किसी से-मिप्पाध्रि 
से भी पा सट्दी करते चुझ्ा करते सो इसक भिध्वात्व को [९ 
छूरके इसे समकित के माग पर शामे का प्रयस्न दी क्ष्मों करते | 
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अतएंव जब सतजन हृरिविभुख, धर्महीन अथवां भिश्या्ष्टि के 
ससर्ग का--परिचय का--सस्तव का, त्याग करने को कहते हैं 


तो उनकी असीम अनुवम्पा ही सममनी चाहिए। इसी आशय 
से कहा है -- 


पापी की संगति मति कीज्यों, उल्टा पाठ पढावेला। 
इतना को होसी सो होसी, से समझावेला ॥ 
* प्ुमति जद आवेला सत्संग में थारा जीव रमावेला ॥ 


मुनिराज कहते हैं-दया करो, सत्य बोलो, विना हक की 
चीज़ मत लो, त्ह्मचये पालो, ईश्वर का भजन करो, पाप मत करो 
पाप करोगे तो नरक में जाकर पडोगे । मुनिराज के इस उपदेश 
को सुन कर मिथ्यादृष्टि कहता है--यद्द सब बातें भझ्रूठी हैं। वह 
पूछता है--अच्छा, वतलाइए कि घमम करने वाले कितने हैं. और 
पाप करने वाले कितने हैं ? जवाब सिल्ा कि धर्म फरने वाले 
थोडे और पाप करने वाले बहुत हैं. ! तव वह्‌ कहता दँ--तो घस 
चहुमत से प्रस्ताव स्व्रीकृत हुआ कि धरम करने वाले नरक में 
जाएँगे और पाप करने वाले स्व के सुख भोगेंगे | कहा है-- 


पापी जो बैकुंठ जाय तो धर्मी नरकां जाबेला । 
नहीं हुई नहीं होने को, पापी पछतावेत्य ॥ 


भाइयो ! सिथ्याइृष्टि और पापी मुँह से कुछ भी कह कर 
अपने मन को सन्तुष्ट कर ले, सगर अकृति का विधान नहीं पत्रट 
सकता । पापी स्वर में और धर्मी नरक में जाएँ ऐसा कभी हुआ 
नहीं है, कभी द्ोंगा भी नहीं । अन्त में पापी जीवों को पछताना 


श्श्ष ] ___ दिम्परिसखो ज्योति 
पढ़ेगा। एस समय उसकी बाबश्रता काम मही झाएगी। इस 
प्रकार मिध्यादष्टि उलवटी-दी टहूटी अद्धा करता है) णई छत गे 
मूठ और मूठ बो सस्प सानता दै। अतः्य मिप्वा्प्यों * 
संगति से सपण बचमा चाहिए! 

मोइनीब कर्म को एक प्रकृति रैं>मिभ साइनीन ! डैसे रो 
और गुड़ सिरझा कर खान स रूद्रा-मीठा बोर ! वी, 
प्रकार ज्रिस जीब ढी रुचि सबी-भूठी मिकी होती 
इसे सिभ्रमोहनीय कर्म का रदय सममजा आाहिने। ऐप ्पर्फि 
हीरा और बाँब बो समान सममता दै अर्थात सच्चे-मठे रब 
गुर और घर्म ढो बिशिष्ठता को लई पदचान पाता) दप 
दिवक क॑ सब को पक सरीस्या सान नेठता है। ब कमीकमी मूठ 
बेब गुर और पर्ने स विज्ञ इटा छता है, मगर “सच्चे 9 प 
और पर्स पर विश्वास घई क्षाता | एसा जीष भी कमी त 
साक पा छेता है । 

मिम्रतष्टि कर सममाने के लिप एड उवाइसस दिया शाह 
है। क्मेई एक महात्मा याग में भाये। गाँव में ऋषर कगी! ढोप 
वर्रान करते के किए जाने कंगे। एक आदमी दुकान पर बेठा वा! 
रुसने पूछा तो छोगों मे कद्डा-इम मुसि महास्मा के इरोणागे झा 
रह हैं । लब बइ बहने कृग[-बास्तब में मद्ास्मा विस बहते हैं! 
सहस्मा दो पहचाल किस प्रकार दो जा सकही है ठंव मम 
से एक से कड़ा-- 

इते होते हैं साधु ऐसे बम ध्वनि चय माँप। 

देखा करे न कर सपारो, अठते छ्वीग बचाय || 

मघुकर सी है चरिया मिनी सब घी सुखदाय |! 


निष्काप भक्ति [ ४7६ 








कनक कामिनी के ६ त्यागी, रतनी म नददीं खाय । 
कच्च जल फो कभी न पोते, अगनी छूते नाय ॥ 


हेसो भाषयो ! दुनिया में दो चीजें जवदंस्त हैं-- एफ कंचन 

और दूसरी कामिनी | कई लोग कचन प्र्थात्‌ धन को और कई 

फामिनी अर्थात्‌ औरत को छोड़ते हैं, मगर औरत को छोड़ देना 

घहुत मुश्किल है । कई लोग आऔरत को छोड़ कर भी धन को नहीं 

छोड पाते । सगर सच्चा सन्यासी वही है जो दोनों को छोड़ देता 

है। ढोनो को छोडकर फिर धन या और औरत को प्रहण करने 
वाला नरक का अधिकारी द्वोता हैं । 


साधु वही हैं जो 'चाद्दे कितनी ही गर्मी क्यों न पड़े, पखा 
नहीं मलते एें। जो गाड़ी, घोड़ा, सायकिल, मोटर, रेल आदि 
सजीव या निर्जीव सवारी पर कभी सवार नहीं होते । जब कभी 
घल्तनने का कास पडता है तो पदल ही चलते हें और सामने की 
चार पेर जमीन देसते हुए और जीव-जन्तुओ को बचाते .हुए 
चलते हैं । 
। साधु अपनी उदरपूर्ति के लिए फोई व्यापार-धधा या 
खेती वगेरद्द नहीं करते। न स्वय भोजन पकात हैं | गृहस्थ लोग 
अपने निज फे लिए जो भोजन बनाते हैं, उसी में से थोढ़ा-थोडा 
असेक घरों में से लेकर साधु अपना निवयांह् कर लेते हैं। जैसे 
भौंरा अनेक फूलों में से थोड़ा-थोड़ां रस ग्रहण करके अपना काम 
चला लेता है; उसी प्रकार साधु किसी परू घोक न डालते हुए 
'अपनी उद॒रपूर्सि कर लेते हैं । तुलसीदासजी कहते हैं - 


२४० ] [ दिदाकर-दिख्य ब्याति 


कोई बैठे इाथी पोड़ा पाशस्री मगाय के। 
साधु परे पैंया पैंया जिंटिया बचाय के ॥ 


अर्थात्‌ संसार में कोई इाथी पर बैठ कर भक्षता ॥ 5) 
घोड़ पर सवार होकर लिकक्षता है और कोई पाणसं में 
है। मगर साधु पैरक दी चकते हैं और जीव र्सतुों को बचा 
“था कर चक्षत हैं| फिर-- 


ऊँष्र गीच सददे बचन जगत्‌ के, चमामाव चित साथ । 
जाशीबाद आप नहीं देते, मशा पता नाई चाय ।॥| 


शब सषापु भ्रयोगनबश अपने स्पार से बाइर मिऊुकठा दै 
हो कमी कसो क्षोग्र मनमाने शब्दा का प्रयोग कर देते है। मगर 
साधु उन्त सच करकश कठोर और अप्रौठिकर बचमों को सइम कर 
केते £ै। ब कठोर शस्पों का उसौ भाष से सुन केते हैं डिस भार्ष 
स कोमश् कक को सुने *ैं। थे अपनी निंदा और स्युति में समान 
साथ ररूद दै। छुसकर दप का अमुभण रहीं कर 
मिल्दा सुनकर पब्दीर लद्टी मानते। सरैब सममाष में मप्र सु 
हैं। कई क्षोग हमें “अरे इ ड्िगा अरे डू ढ़िया! आदि शालों का 
प्रयोध करत थैं। इसरे पाप्नुझों के लिए ऐसे शब्द बोल आए. 
ब 'पीसटा झकर दौई कि कहने बाक्ा बना मूल जाब, मगर एम 
तो झपशण सुफ्कर सौ रमाभाष रसपते हें। इम छसमसों हैं हि 
अपने भाप शब्द में कोड शक्ति मुसत-दुष्प अत्पप्त करने दी 
ह£। रब सुनन बाढ़ किसी शब्द दो बुःखडनक मालता है ठमी 
शध्द दुग्प इल्पन्न क्रठा है] पी बात प्पणक्क शाप्द के विषय 
मे ६। सापु डिसी शाब्य को दुः्सभर शी सानता तो कोई मी 
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शब्द उसे दुःख नहीं पहुँचा सकता । समता के शान्त सरोवर में 
अवगाहन करने वाला साधु अपने समभाव के यत्न में समस्त 
शब्दों को सम बना लेता है । अतएव कोई भी शब्द उसके चित्त 
में विषम भाव उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता | 


साधु का समभाव ऐसा बढ़ा हुआ होता है कि वह न किसी 
को आशीवांद देता है, न शाप देता है। भक्ति करने वाले को यह 
नहों कद्दता कि-जा, तेरे लडका हो जायगा या तू धनी हो जां- 
यगा !? इसी प्रकार निन्‍्दा करने वाले को शाप भी नहीं देता । 


जो नीम के पत्ते खायगा उसका मुद्द फरुवा हो जायगा 
और जो सिश्री खायगा उसके मुख में मिठास आयगी । प्रत्येक 
चस्तु अपना गुण आप ही प्रकट कर देती है। उसे प्रकट करने के 
लिए किसी के कह्ठने-सुनने की आवश्यकता नहीं होती | इसी 
प्रकार जो सतों और मद्दात्माओं की स्तुति करेगा उसे आप ही 
शुभ फल् प्राप्त हो जायगा और जो निन्‍्दा करेगा वह अशुभ फल 
का भागी होगा । इसके लिए आशीर्वाद और शाप देने की जरू- 
रत हो नहीं है । जिसने भक्ति की है उसे फल मिले बिना नहीं 
रहेगा । सेवा का मेवा अवश्य मिलेगा । 


इसके अतिरिक्त साधठु का एक वाह्य लक्षण यह हर कि साधु 
कभी बीड़ी, गाजा, भग या साजूम आदि नशैले पदार्थों का सेवन 
नही करते । मास-मदिरा आदि की तो बात ही दूर है । और- 


ज्ञान उनाय | 
शीश नमाय ॥ 


मुँह पर सदा छुंदपती बांधे, सच्चा 
चीथमल ऐसे घुनियों के, चरणे 


स्षष्यु [ दिवाकर-दिम्य ब्जोति 


साधु संद पर सद्रा मुखबस्ध्का पोँधे रहुत ई। माइशो ! 
ख़र्ले मुख बोकने से पाप दोता है। मीविस्मा्गी माई मौ श्स 
मान्यता स॑ सहमत है । इसी कारण संविरमार्गी साधु भौ यह 
दसक्षिका रखते है, पर व सुख पर सर्थोष्ष कर बाथ में रखते है] 
मगर कमी भी छुछ्ते मुख न बोकते का सियम मलौर्माठि रुमौ पक्ष 
सकता है ऊथ मुख्यस्धिका बंधी रहे । 


साधु यथार्थ द्वाग इंता है--सत्य घात को ही प्रकाशित 
करता है। सबक वीतराग पमु मे द्रिस रत्य का जैसा निरुपश 
किया ई उसे प्रसी रूस में उपस्थित करमा साधु का 
कर्सस्द है । दसमे अपनी भोर से मिक्षावट करक तरुण के रबरूप 
को विक्ुठ ढर देने बाक्ा स्यक्ति साधु लो सपा शाबक भी मेईी 
दो सकता । और ध्वाजक को मी डाने दीडषिप बह सम्मा्द्र मी 
नदी हैं। ऐसा स्पक्ति मिध्यादष्टि होता है। 


हो हो साथ दो ज् परिसापा सुनकर तुकाश पर पैड 
हुआ बह स्वत्ति सी ऊासे को तैपार पो गया । मगर इसी समन 
पक अआइसी जसक पास आया क्समे कद्टा--अआप फ्टों जा 
हैं! पदक यद्द तो दस क्षीिप, बंदई से हार आजा है ) बश ठार 
इलते आर तरनुसार काय करने में क्र सका । सपर 
विहार कर गये | छांग दर्शन करके अबन-अपमे पर क्षौट भ्राए। 
हुसमे पूछा-मुनिराज £ न ! कोगों ने इच्चर विया--लईी, सुनि- 
राज बिड्वार कर राय हैं। बट पदतामे कगा-अ | मैं नहीं 
पहुंच सऊ्रा । उसका एसों साबना दांत ही बढ इहर की राशिसे 
मागर को राशि में आ गया । कृप्णपक्ष से हुकक्‍कपढ़ी शो गगा। 
इस+ आत्मा में फश्श्कठा के रा प्रकट हवा एवे । मारों पक 
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करोड़ के कर्ज में से सिफ आठ आजा चुकाना याकी रद्द गया । 


दर्शनमोहनीय कर्म की तीसरी प्रकतति समकितमोहनीय 
। यह सम्यकत्व की सर्वंघातिनी नहीं, देशवातिन्ती है। मतलब 
यह है कि इस प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व फी उत्पत्ति में बोई 
चाधा नहीं पड़ती पर यह प्रकृति सम्यक्त्व फो एकदम निमल 
नही होने देती। जब तफ यह बनी रहती है, सम्यफ्त्व में वहा, 
मल ओऔर अगाढ नामक तीस दोप घने रहते हैं.। श्री शांतिनाथ 
भगवान्‌ शाति के-कर्त्ता हैं, पाश्वेनाथ भगवान्‌ हमारी रक्षा करें, 
यह हमारा शिष्य है, यह हमारे गुरु हैं, इस प्रकार वी परिणामों 
में चचलता उत्पन्न होते रहने से सम्यकत्व में गादापन नहीं आने 
पाता । यही इस प्रकृति का फार्य है। 


अननन्‍्तानुखन्धी कपाय हालांकि चारित्र मोहनीय करे की 
प्रकृति है, सगर वह चारित्र के साथ सम्यक्त्व का भी घात करती 
। इस प्रकार बहू ढोहरी मार सारती है । 


इन सात मरछृतियों के क्षय से क्षायिकसमकित की प्राप्ति 
होती है । सम्यक्त्व के विंपय में पिछले एक व्याख्यान सें बहुत-सी 
बातें कद्दू दी गई हैं । 'अत्तरब उन्हें दोहराने की श्यावश्यकता नदी 
है। यहा सिर्फ इतना ही कहना है कि सम्यक्त्व ही सव-अभ्रमण 
का अन्त फरने वाला है । 


५. सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इसी कारण प्रभु 
प्रार्थना की जाती है. कि--छे प्रभो ! मुमे सब में श्रेष्ठ ० 


सम्यक्नत्व प्रदान ,कीजिए। सच्चा भुमुक्त वही है जो बीतराग भग- 
चान्‌ से सासारिक सम्पदा की आकाज्षा न करता हुआ कुटम्प 
» कुदम्प- 
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परिवार की कामना न करट़ा हुआ, केबकढ आध्म शुद्धि पी 
भावना रखा है। केवल आस्मशोधन के किए कौ दाने बाजी 
मर, शतुत्ति बा झाराघता ही सदा और परिपूर्ण फक्ष प्रदान 
झरमे बाद हांती है। इसी को निष्काम मक्ति कदते हैं। 


सह्दाँ एक बात स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। बह पु 
है कि कपा वीतराग मगबाध किसी यक्त को क्ापिक समकित 
शुक्क्षप्पान आदि दे सकते ं? क्‍या गुख् दिये और सिये जा 
सकते हैं ? अगर ऐसा ही है तो फिर मगबात्‌ से इगडी पांचता 
करते से क्‍या क्षाभ हे ! 


इस प्रश्न का रुचर यह है कि सौतिक पढार्षो में दी हेे 
हेने का स्पयह्वार इं सकता है। आस्सा के गुण न ज्सौ से 
जा सऊतरें और न दिये डा सऊते हैं। फिर भी मंगबाम से 
इन गुणां की जो बाचता की जाती है छढसका अमिप्राव 
अपनी साबना को प्रकट करना है। बदइ सांसारिक पदा्ों टी 
भाधना न करता हुआ सिर्फ आारमा के गुस्यों को माप्ति की दो 
साबना रल्बता है यथ बातदस पाना से प्रकट हों जादौ हैं। 
अस्यर को प्रबल सावमा शस्पों के रूप में ब्वक्त हो जाती ै। 


दूसरी बात यह है कि आ्मिक गुणों क्री वाचजा करते 
स॑ सासारिक पदार्घों की ओर स रूचि इट जाठी है | इस मार 
की रुचि का इट आता धआ्याध्मिऊ उ्ृति मे बहुठ सइक्त्यपूर्स बाद 
।आ]। 


मीसरी बात पद द| कि विद्यार्थी, ज्ञान प्राप्त 
करता ६ | धान जिपार्थी की शी आरा न पकर अप्वापक 
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अपना ज्ञान विद्यार्थी को मेंट नहीं कर देता। ऐसा होता तो 
अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता और किसी समय समाप्त भी 
जाता | मगर ऐसा नहीं देखा जाता । यल्कि हम देखते हैं. कि 
अध्यापक ज्यों-ज्यों शिष्प्रों को ज्ञानदेता है, अध्यापक का भी ज्ञान 
घढता चला जाताहे। इसने यह सावित होता है कि 'अध्पौपक 
अपना ज्ञान निकाल कर विद्यार्थी को नहीं देता, वल्कि निमित्त वन 
कर विद्यार्थी का ज्ञान, जो स्वय उसमें विद्यमान है, विकसित कर 
देता है। इसी प्रकार आत्मा के गुण स्वभाव से ही आत्मा में 
भौजूद हैं। मगर वे छिपे हुए हैं । जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता 
» उसी प्रकार आत्मा के गुण कर्मों फे कारण ढंके हुए हैं । 
भगवान्‌ की स्टुति और भक्ति करने से कर्म ढीले पड़ते हैं, पतले 
हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं । तव आत्मा के गुण भी प्रकट 
हो जाते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ की भक्ति से गुणों की भ्राप्ति 
होती हैं । भगवान्‌ से आत्मिक गुणों की याचना करता भी एक 
प्रकार की भक्ति है । 


भाइयो । पुत्र, कलत्र, घन सम्पत्ति आदि की फासना से 
प्रेरित होकर नहीं वरन्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि के 
लिए भगवान्‌ की भक्ति करो । भगवद्भक्ति का यही संवसे बढा 
फल है । निष्कास भक्ति आत्मा को अनन्त सुख देने वाली है । 


केवट ने राम, लक्ष्मण और सीताजी को परले पार पहुँचा 
दिया। सीताजी उसे आभूषण उतार कर देने लगीं । गरीब 
केवट के लिए उस आभूषण के लोभ को त्यागना क्या सामूली 
छात थी ? सगर नहीं , उसने निष्काम भाव खे 


अपना फर्ज अदा 
किया था । उसने अ।भुपण लेना स्त्रीकार नहीं किया । कया 


5] 6 5 विवाद मम [ विदाकर-दिस्ध स्शोति 
आप म कट जिसना मी निष्काम भाव है? झाष राम॑-राम 
स्ट्स हो आर रास्त में पड़ी ढोई च्रीज मिल्ल जाय तो इस 5१ 
पीरम मफ्टल दा! बया उस चीज को दचठाम में 

मुस्त का साख मरी गटकत दो फिर राम-नाम क्षम दा क्या 
पर्शास ? फ्रद्दावल इ--'नाम सूप राम दा, काम धर हराम ढ़ 

अंगा आप राम बैस काम करोगे तो राम जैस इसोग । फिर 
बर्याश हान में बरी मही छगेगी । भाष भी रामजी त'इ एसार 

सागर से पार हा शाओप । 


महम्पूछुमार छा झा ! 


जरा जन्प्रदुमार ढी निष्द्रास भाइना का देस्‍्गे। इनक हि 
में एन सम्पलि क। बिफुलता थी । अमी झभी दृश्ण के हर 
एस दी दबचान्सी हा गइ ६ | ०६ मही चाट परिर्षों च्म्रे थे 
है हैं। सभी सूख्वरियों 2 आर ध्सस्ताकरण से जावृईुमार ४ 
जाह । ८। मेहर क्‍्मार 4। कामसाएं शारत हो गे है। संभाए 
की कई भी बस्तु उस्द अपनी यार आवर्तित सी बर झषती 
वन्‍्प है एसी निकाम भाषना ) 


प्रमा अपर शाधिज्रों क साज बला गया। बड़ पम हे 
अआवा पा सर घररम्ष दब चला ता ६3 उसड बल जाने ९९ 


इसार ६. दॉहर। का बड़ी निगरा ह६। चआटाही इिएं रगी 
ह बहन बगी 
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अवस्था का विचार कीजिए । हम किसके सहारे अपना जीवन 
व्यतीत करेंगी । नारी के लिए पति के अतिरिक्त और क्या गति 
है? कहा भी है -- 


जिय विज्नु देह, नदी विज्ञु बारी । 
ऐसे हि नाथ पुरुष विन्नु नारी ॥ 


जैमे जीव के बिना शरीर शोभाद्वीन है और पानी के 
हा नदी शोभाहीने है, उसी प्रकार पति के बिना ख्री शोभाहीन 
। 


हे नाथ | यदि हमारी कोई भूल-चूक आपके ध्यान में 
आई है, हममें कोई अवगुण है, तो हमें बतलाइए | अगर कोई 
अपराध हमने किया है तो वह प्रकट कर दीजिए । किन्तु बिना 
अपराध त्याग कर देना न्‍्यायी पुरुष का काम नहीं है। हमारे 
लिए सासरा क्या पीदँँर क्‍या, सब आपके पीछे द्वी है । फिर 
आप हमें क्‍यों छोडकर जाते हो ?'आंप द्वी तो हमारे जीचन के 
आधार हो। आप हमारा परित्यांग कर देंगे तो हमारा जीवन 
किस प्रकार टिक सकेगा 


जम्बूकुमार ने कह्य--भियाओ ! तुम शिक्षा और ससकारों 
से युक्त दो | फिर तुम्दारे हृदय में इतनी कातरता क्यों है. ? यह 
ठीक है. कि नर और नारी एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे 
के अभाव की पूर्ति करते हैं, फिर भी नारी का अस्तित्व खतंत्र 
है, जैसे कि नर को है। शुम्दारे चित्त की दुर्बलता द्वी घास्तव मे 
जारी .की दु्बंक्ता है। चित्त की ' दुर्बलता 'दूर कर दो और फिर 
देखना कि तुस अनन्त शक्ति का स्रोत हो तुमने असी तक 


८] ७ [(टिवारडि्प [ दिवाकर-डिस्प ल्योति 
अपनी शक्ति को पश्चाना नहीं है। जिस दिन अपनी शक्ति को 
पहचान छोगी, छसी विन हुम समझ खाभोगी कि सुस्द्धारा जीबन 
किसी दूसरे पर निमर सड्दी ई।धुम स्व ऋपने औषन का 
निमाण करने बाली दो मुम स्वयं दी अपने मविष्ण को बना 
सकती दा; तुम्दारा साम्प मुम्दारे द्वी दा्ों में । भठएव पुम 
अपन मन में से कापरता की भावना निकाक् कर 4 
संगबांन्‌ महावीर मे सारी झाति की शक्तियों के पहचांन कर 
इन्हें सर्वोत्तम सिद्धि का अणिकार दिया है तो क्या दुम बर्तमाम 
जीबन को सफलता पूषक ब्यतीत करने की शक्ति भौ अपने 
मीठर रह पाठी हो ! दूसरे का सशारा लेकर जीबन स्वतीत 
करने बाका-फिर बह चाहे पुरुष दो था झी-बास्ठव में शतक डे 
ही समान ६ । 

मद्राओ । मोइमयी दृष्ठि को दूर करके जरा झान दर्ट से 
विचार करो। मानव-जीबन एक बार नहीं असस्त बार प्राप्त 
हुआ है। अनस्त बार विदाइ हुआ ह। अनस्त बार संसार डे 
आग-रुपमोग भौगे हैं। खेडिन इससे भास्मा में कया दृप्ति हुई है ! 
अणादि काक्ष से कपाकर आज तक भोग मोगने में अगर एृत्त 
नहीं हुई सो इस बार सोग भोगने से भार्सा की दृत्ति दो जाबगी ! 
नहीं पेसा नहीं दोगा । आत्मा की दृत्ति सही दगी। मौग मोपने 
से अनस्त काक्ष शद् भी कमी तप्ति ली शो सकती । दोमे बाप 
इठी शो भअममी तक हो चुद दयोती। 


इस म्रकार स्येग जब धृप्ति प्रवाम करने बाप नह हैं, मक्कि 
अपप्ति दी बढ़ात॑ हैं तो फिर ल्‍्के प्रति इतमा आझाकर्य क्यों दोना 
बादहिए  द्वात्तियों ने कहा है कि अहपत्त चकबर्ली की रैंश इजार 
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रानियाँ थीं.। बह भोग भोगते-भोगते नहीं अघाया (और ध्न्त में 

नरक में गया | अतएव मुनुष्य के विवेक की साथकता इसमे ह्टे 

कि वह आत्मा की उृप्ति के वास्तविक साधनों को खोजे और उन्ही 
०० प ३ 

को काम में लावे | ऐ 

॥ 


त्प्ति के साधन क्या है ? त्याग में ठप्ति है, वैराग्य में दृप्ति 
है, सन्‍्तोष में तृप्ति है । यह विवेक जिसे प्राप्त हो जाता है और 
जिसकी इस पर दृढ़ आस्था हो जाती है, वह भोगों को भुजंग के 


समान सममले लगता है। वह्‌ उत्तसे दूर रहने में ही फल्याण 
समानता है | ' 


देखो, पहले तो मनुष्य भव ही मिलना मुश्किल है। फिर 
सदूगुरु का संयोग प्राप्त हो जाना और भी कठिन है । सौभाग्य से 
मुझे सुधर्मा स्वामी जैसे सद॒गुरु मिल गये हैं। अत्ंव मैं इसे 
अचसर को चूकता नहीं चाहता । मैं तो यह भी चाहता हूँ कि तुम 
भी अपने लिए इसी सा्ग पर चलने का निश्चय कर लो । इसी में 
तुम्दारा भी कल्याण है। जा 


पह्नियों ने कद्दा-यह्‌ खूब रही । हम आपको रोकना चाहती 
हें और आप हमें उलदा बैराग्य के कंटकाकीर्ण रास्ते पर ले जाना 
चाहते हैं| अभी आपको सांधु बनने का शौक लग रह है पर 
थोड़े ही दिलों में यह शोक समाप्त हो जायगा 


न्न | अभी आपने नव- 
यौवन अवस्था में पाँव रक्खा है। इस अवस्था में सन पर काबू 
रखत्ता बहुत कठिन दोता है। साधु चनने पर घर 


-घर भिज्षा लेते 
के लिए जाया पड़ेगा । अतएब्‌-- | जेन्ने 


२२० ] [ दिवाकर-दिस्य स्थोर्ति 


पियाज्जी ! एक हों अर्ज म्तारी सांमछों जी | 

पर-धर मांग्रोहा भीख, ममता नहीं सरेस्पगी २ 

हो म्दारी लोड़ी रा सरदार छोड़यों गई संरेज्ा दी। 
मह्वारी बासूईदई दी सूम तोड़ा नहीं सरेहा भी ॥ 


प्रियठम ” आदार छेने जाओगे तो तरइ-रुखइ की ख्िर्सा 
इन्द्रानियों की तरइ खड़ी मिल्लणी। इस समय ममोबिकारों को 
अऔीतना कठित हो जांयग्प॑ । मैं कदतौ हूँ, रसे सुनो और गिचारो | 
सारियों के जाक्ष में फैंसकर कई भद्दास्मा साधुपन छोड़कर माम 
गये हैं। इन्होंमे अपने डीबन को अछ्ट कर दिया दै। बेल घर के 
रददे सवस के रहे । दोता दीस से राये । यह समय लोग छेमे का 
शी है। क्ीचतास का समय घटी है। समए आनेसे पहले 
अपने पर जबब॑स्ती करके, संबम तेमे का परिणाम अच्छा रद 
अठा | इसफिए गृहस्थ दोकर रहो और भाषक पघमे का पाकस 
करो । अमौ आापक लिए बहौ पोम्प है। समय आने पर इम छव 
साथ दी संयम प्रशव करेंगे। 


इसके सियाप अभी आपके माता-पिता मौजूद हैं। 
माता-पिता की सौजूपर्गी बया मामृद्दी बात है । ये धीर्थ के समा 
हैं। इसकौ सेचा करो। माता-पिता की सेवा करा मौ 
इज का कक्तेम्प है । 


फिर पुत्र कुछ का अषदस्मन होता है। अपमी आपके एक 
सी पुत्र श्दी है। कस से कम एक पुत्र होने दीजिए | फिर इसें 
अपना भार सौंप कर दोक्ा स॑ छेता और ध्यपता कश्माय 
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करता ॥ आाणुनाथ ! एक घात तो हमारी-भी सान लो -/निष्ठुरता 
भत वास्ण करो | 


जम्बूकुमार  बोले--ठुम सब साथ-साथ अपनी घातें 
कहोगी तो में उत्तर कैसे दे सकूगा ? अच्छा' हो कि. तुम एक- 
।एक तअपनी बात कहो ।-तब उत्तर देने में झुझे,सुभीता, दोगा आर 
तुम्दें भी सन्‍्तोप'होगा । 


यह बात सुन कर आठों चुप दो गई। थोडी देर श्राद 
उनमें से एक खडी हुई । उसका नाम ससुद्रश्ली था। उसने! कद्दा- 
लाथ | आप किस दष्णा में फंसे हो ? लोक में कद्दावत दै--गोद 
फा छोड़ कर पराये की आशा करना !” ऐसी आशा लुद्धिमान्‌ 
नहीं करते | आखिर आप सयम क्यों लेना चाहते है ९ सुख प्राप्त 
'करने के लिए ही तो ? मगर-कौन-सा-सुख आपको यहाँ-प्राप्त नहीं 
है ? आप-मोक्त क्े खुख की आशा लेकर आप्त-सु्खो का पृरित्याग 
करने को तैयार हुए हैं-मगर मोक्ष स्वेथा.पयोक्त है-। किसते ग्रोक्त 
देखा है और कौन -बहाँ के सुख देख कर आया है ९, आपकी 
“चुद्धितो किसान सरीखी दे.) सुलियि--. “५ “ 


एक किसान था । उसका नाभ बग था। थत्वी प्रान्त का 

रहने बाला था। उसकी सुसराल मेवाड़:में,थी । उसने - कभी 
>साठा नहीं ठेखा था,। एक्र.बार.बद “अपनी प्रत्नी.को -लेने गया। 
| वह, शाम “को पहुँचा था, अत हाक्ि/को सादा श्रोज़न, जो- पूहले 
। ही लैयारु हो चुका था, करा दिया गया | सुबह गुड के - मालपुवे 
बताये गये | थाली सामने रकक्‍्खी-तो उसमें एक माल़पुवा था। 
-थल्ली के किसान ने पूछा-ओ ऊफई है? उसे उत्तर मिलाउमालपुवा। 
उसने थोडा-सा तोड कर चखा तो सीठा मालूम हुआ | अ्रत्तएव 


प्ष््] __ रिधाधसरिस्स कोट. 

कसने सारा का सारा मोड़-मरोड़ कर मुदद में रल कविता | 40384 
गांती-गाही इंसने झगी। फिर माकपुबे परोसे गये। साथ, 
रंगकी दिखला कर दो का इशारा किया। रसका आशय सह बा 
कि सालपुष के दो टुकड़े रूरके राओ। 

मगर किसान जुद्धिहीन था। रुसने सासू की गो उ गक्निरो 
देख कर समझा एक साथ थो-शो साठपुने काने चाहिबे। फिर 
कया था ! रसने दो माल्षपुषे पक साब उठाये और सुद में ६8 
ढिये। 

औरतों के शिए तमाशा दो गया। बे गीठ धामा मूह 
गईं और इंसती-इंसती कोट पोट हो गई | सब बक्भी के किसान 
का सम्राक रड़ादी हुई शपमे-झपने घर क्ौट गईं। 


ओीममे के बाद अमाईजी को खेत पर ले जाबा गया। 
खेत पर पहुँचकर रसने पूछा--आज जो चीर काई, िड। 
पेश में क्गती है ! रुसके साख्रे ने कदा -इस सठेसे 
झ्ाती ह। बह किसान आश्यय करने कगा और बोजा- “इमारे 
इणर यद 'चीजु कहीं होती ! तब धाले ने एक साँठा हैक 
अुसाबा | कस सांठा बड्डुठ पसंद आया । उुसने 
साथ यह चीज से लाहेँँगा। 


बह किसान दस-पस्त्रह दिन सुसतरारू में रहा । रूव झपये 
भर रबाना दुआ लो पएक-हो पड़े सठे भर कर साथ के गंगा 
ाघर चसके क्वेत में बाशरी इग रही बी | बाजरी अमी पकी 
थी पकने डी हैयारी में सी। इसन घर बाह्लोसे कहां 
जा की कमाई की चीज्‌ काया हूँ। अपने क्लेत में बशी चीम 
॥ का 
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घर वाले सममद्वार थे। उन्होंने कहा-ठीक हैँ.। पहले 
पाज़री की यड़ी हुई फसल्ल ले लें, फिर इसे थो देना । 


इसने कहा--नहीं, शुभस्य शीघ्रम । अच्छे फाम में देरी 
फरना 'अच्छा नहीं है । हम तो अभी बोएगे। 


पअ्रासिर घग नहीं माना । उसने वाजरी की फसल उसाड़ 

फेडी और सेत साफ फरके गन्ने थो दिये । कुए में पानी कम पड़ा 

नो घर का जेवर बेच कर और गहरा खुदवाया । मगर बालू 

रेत में भी कभी गन्ने उगते हें ? और फिर घोने का मौसिम भी घो 

अनुकृल होना चाहिए ' नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिलों में 
,पीधे सूखकर नष्ट हो गये । 


घग दग रह गया। घर वालो ने उस तंग कर दिया। 
उन्‍होंने कद्दा-हमसे पहले ही कहा था कि खड़ी फसल पहले 
ले लो, फिर गन्ने बोना | मगर हमारी बात नहीं सुभी । अब 
घाल-वच्चे वारह महीने क्‍या साएँगे? बंग भी अब पद्धता रहा 
था । सगर करता क्‍या | 


दे नाथ! यह त्तो इष्टान्त है। आपको भी साधुजी से 
झान सित्षा है। सगर याद रखिये, साठा घोने चलोगे तो बाजरी 
भी द्वाथ से चली जायगी। अर्थात ज्यादा सुख की अभिलापा में 
यह प्राप्त सुख भी खो बंठोगे। अनिश्चित चीज़ के भरोसे निश्चित 
चीज को छोडरा वुद्धिमत्ता नहीं है। मोत् के सुखों का क्‍या 
पता है. कि वह सिलेंगे या नहीं ? पर आज जो सुख आपको प्राप्त 
थे तो दथ से चले द्वी जाएँगे। कहा भी है. 


-शव | रिवाकररिस्‍् रोड 


यो धुवाणि पारिस्पन्य; अप्ुवानि निपेषते | 
झुबाे तस्प नप््यन्ति, भ्ुर्रे मषमेव हि ॥ 


अर्थात्‌--को मतुष्य मिश्मित-द्वाष में आई चीज को स्वाग 
कर अष्पिमत चीज दी झाशा करता है, बश दोनों से दा भो 
चैठठा है। अमभिश्मित हो मगर है ही, निश्चिए मी कष्ट हो जाठी है। 


दे प्रिषतम ! मेरी इस द्वितकर संझाइ पर विभार करो 
और इस क्षोगों पर भी दया करो । आभाप रठाबढू करेंगे और 
इसारी बात पर ध्यान लही दंगे तो क्रापकी दशा मौ बंध किसाम 
के समान होगी । ध॑ग को बाद में पत्माताप हुआ था, मगर इस 
पश्माचाप का कोई परिय्याम लहीं तिकक्षा । इसी प्रकार आपका 
पश्मात्ताप भी पृथा जाबगा । 
से रेतीज्षी मृमि में सांठा सह्दी रगठे, हसौ प्रकार आप 
के समान अस्बम्त सुकमार शरौर से संबम भौ नदी पाक्षा था 
सकता । क्ष॑बम के क्षिए कठ्ोरता चाहिए, सशइतशीकता 'भादिए। 
बह आप में करों दे | सुरञ कप भूप को देखकर ही कुदफा लापे 
बाज कैसे आतापना छ्षेणा | झगर आप मरी सह्नाइ सानेंगे ता 
/अगफको और इस कोरगों को मौ आमख ही आनस्प द्वांगा । 


रूपान-ओवपुर ) 


सा ३०-८४८ 


८9 मे. 


हे 


स्प्ध्ष्ण्क्ष्ए 


सै ७ 
कत्तव्याकत्तंव्य-वित्रेक 
च्ल्जाह् 
स्लुति३-+- 
उदभूतमीपषणजलोदरभारशुग्ना$, 
शोच्यां दशाग्रुपगताब्च्युतजीविताशाः 
स्त्पादप्रड़जरनो '5 मृतदिग्धदेददा- 
मत्यो मवन्ति सकरध्वजतुल्यरूपाः ॥। ' 
भवान्‌ ऋषभवेवजी की स्तुति कस्ते हुए आचाये महाराज 
फरमाते दे कि-हे सपक्ष, सबंदर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरुषो- 


तम, ऋषभदेव भगवन्‌ | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? भग- 
जन आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


भगवन्‌ ! यदि किसी पुरुष के जलोढर जैसी भंयात्तक 
बीमारी हा गई दो और पेट में पात्ी। भर जाने से हाथ-पैर गत 
गये ह। और वह शोचनीय दशा को श्राप्त हो गया हो-मरणासन्न 


ह५ कि | 


33.0 99 


श्ई ] [ दिदाकर-हिस्‍्प ल्योति 


हा गया दो-बैदा ने बीमारी क्ये असास्य कइ कर चिकित्सा करना 
छाड़ दिया दं किन्तु बड़ी पुरुप अगर मगदाम्‌ के चरणा-कसज 
की घूज्त लकर अपने शरीर पर सर छल ठो अनायास द्वी इसकी 
सारी धीमारियोँ दूर हवा डाठी हैं। बइ पुरुष व्यमदेव के समास 
सुख्र शरीर बाला हो जाता है। मगवान्‌ के चरण-कमत़ को दृश 
में पसी शक्ति है। इम्दी समगबान्‌ ऋपसदेबव को इमारा बार-बार 
समस्कार इ | 


भाइयो ! जब झस्तरंग कारण पाप का हरय र बहिरंग 
कारण अपध्य संबन आदि का सं गेग मिझता है तो कइ भकार 
डी बीमारियाँ हूग जाती हैं । बीमारियों अनगिमती हैं । इनमें 
से उक्ादर की धीमारी भी एक है। कोर सोक्षद मशरोगों में 
स पऊ है । आायुत३ के प्रंयों के भमुसार पह धीसारी प्राव जूँ 
क शा सन से इो जाती है| 


कई-पक श्रियों और पुरुषों $ सिर में लूँ पड़ जाठी £। 
सनके साय॑ में जूँ किकृमिकासी रहती हैं। ने बार-ब।र अपना मामा 
खुजक्षाती ई। रसोई दनात समय इाप स॑ सिर 
तब उनऊ लाखूनों में मूं मर छाती हे और बह गीजे भाटे में 
मिलकर खाने गाल के पेट में इली जाठी है ! पाप का इुव 
इांता है भीर सठपट अमुर्ज् न्पमित्त मी सिक्ष आता है। 


विवंकबान ओर प्रभाइईन पुरुष और श्षियों ऐसा अबसर 
ही बरी भान दी जिसम गंदगी क बररण कोई अनर्ष दत्पप्त हो। 


स्वादाटर बीमारियों पट क हारा इत्पन्न दोती हैं। पट में 
कार जदराला जावबर पता जाप सा बीमारी सही द्वी जादी हैं। 


३ 
फचव्याकत्तव्य-विचेक - आाकतव्य-विचेक | [ २४७. 
+त++त+>5ा.....हह0ु बल बी दी अरब जम अल मप अप कक कमल 


पुन दिल सें भी पूरी तरह सावधानी रक्‍्खे बिना सूक्त्म जन्तु 
गेजर नहीं आते तो रात्रि में लो आ ही कैसे सकते हैं ? रात्रि में 
करने से क्या हाल द्वोता है ! ज़रा सुनिये-- 


। जलोदर उतन्न होए जू के पा8ढ़िया पेट | 
मुख में जावे सक्षिका, वमन करावे नट ॥ 
वमन करावे नेट ठेट तम सन ढेटाह। ४ 
बाल करे सुर भग कोढ़ मकही से थाई॥ 
कपाली सद-सड़ मरे बिच्छू के संबंध | 
रतन कह तज सानवी रात्री भोजन अंध ॥ 


५ मे, खाने से पेट में जलोढर रोग हो जाता है । इससे 
दाथ-पर गल्तते जाते हैं. और पेट बढता जाता है । भोजन फ्रे साथ 
भकखी पेट में चली जाय तो तत्काल वसन हो जांता है | काटा 
खाने में आ जाय तो फएठ में उग्रथा होती है। मकडी खा लेने 
से कोढ हो जाता है। कोई-कोई मकड़ी ऐसी जद्दरीली होती है कि 
आदसी सर दी जाता दै। शरीर पर सफेद-सफेद दाग अकसर 
, फेडी के खाने से ही पढ़ते हैं । कदाचित्‌ भोजन सें विच्छू मिल 

जाय और वह पेट में चला जाय तो कपाल सड जाता है 
चद्द त्तालु को फोड़ देता है। यह सब्र वीमारियाँ प्रग्य. नहीं हर 
होती हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं अथवा दिन में 73208 ् 
से खाते हैं। अतएव राजि में भोजन करने का सर्वथा हम ी 
कर देना उचित हे और दिन मे भी त्याग 


५५ असावधान दोकर--.भे भोजन 
फो देसे-भाले बिना नहीं खाना चाहिए । “फिर--भोजन - 


नी 


स्शप | [ दिवाकर-दिम्ब स्पोति 


संसार में सात मुख मान जाद दें । रुम सब में पहला 
घुफ्त निरोगी काया है। अगर शरीर सीरोग हुआ ठो दूसरे छुरू 
भाग जा सरूते हैं। शरीर अगर रांगों का पर बन गया तो कोई 
भी पुर लकी सोगा जा सकता । शरीर स्वस्थ शोगा हो दुनिया 
के कास भी ठीक तरदइ होंगे और पर्म-प्यान मौ हो सकेगा। 
शरीर का विगइना ओबन का सिगइना है। शरीर रुम्झ दो जाने 
पर सारी जिंदगी पराष दो ख्लाती ६ै। जीबन मार साछूम पहुठा 
६ । वित्त ष्यादुत रइता ६। न सामे-पीने क्मे मन दोठा है भौर 
से घर्म+बास की ठषीपत चाहती है। अरठएवण सुस्त-पूषंक जीन 
ब्यतीत करने के लिए शरीर की स्वस्वता अनिधार्य है और शरीर 
की स्वस्‍्थता ७ लिए मांजन सम्बल्पी विषक अनिवाज है। भोजन 
सम्बस्थी विबंक में रात्ि भोजन के स्पाग का स्पाम प्रघात है ! 
अलणएब रतनचम्वृजी सह्दाराज कइते हैं कि राजि का सोजन भंघा 
हांता है। रात्रि में मोजल के साथ कुझ मौ औज-अम्तु लाया 
पीषा शा सकहा है। 

साइयो ' राध्रि में सोजर करवा बढ़ा भारी पाप है | राज्ि 
में भोअन करने बाले को क्‍या पता चढ्ेग्र कि भोअन में दाश 
बड़ी है पा औरा दे ? बह तो कीड़िपों को भी जौरा समककर 
का जायगा | इसीक्षिए कह्टा है-- 


बो तुम रात का खाना, इसी में पाप मारी है । 


हो मसुष्य राज्ि म॑ चार्से प्रकार के आहार का त्वाध कर 
इता है रुसे चारइ महीने में ऋद सहीते को ठपसथा का फक 
मिकता दे । रखडी आदी डिद॒गौ तप में ब्यतीत इोती है | घट 


कत्तेव्याकत्तेव्य-विवेक ] [ २४५६ 
एवं किसी भी स्थिति में राज्िमोजन नहीं करना चाहिए । 


शारीरिक दृष्टि से भी रात्रिभोजन त्याज्य है। भोजन फे 
पचने में कम से कम ३-४ घटे लगते हैं.। अगर रात्रि में भोजन 
किया जञायगा तो उसके हजस होने से पहले ही सोना पडेगा। 
इससे स्वस्थ और गहरी नौंद नहीं आएगी तथा पानी की कमी रद्द 
जायगी । दजम होने से पहले ही सो जाओगे तो खाना पचाने के 
लिए पेट की मशीन को बहुत ज्यादा मिदनत करनी पड़ेगी और 
इससे मशीन जल्दी कमजोर दो जायगी । जो लोग सूर्यास्त से पहले 
ही खा लेते हैं, उनके पेट की सशीन को विश्राम मिल्न जाता है । 
गहरी नींद आने के फारण वह स्वस्थ रहते हैं । 


... कई लोगों की आदत इतनी खराब दो जाती है कि चाहे 
दिन में कोई काम न हो, फिर भी वे रात्रि में ही भोजन करते हैं। 
ऐसे लोग अपने धर्म को और स्वास्थ्य को अपने द्वा्थों नष्ट करते 
है। कद्दा है-- 

चिड़ी कमेड़ी कागला, रात चुगण नहीं जाय । 

नर देह घारी मानवी, रात पव्या किम खाय 


चिड़िया और कौवा जैसे पक्ती भी रांत के समय चुगने 
नहीं निकलते तो हे मनुष्य । तू क्या उनसे भी गया-चीता है तू 
ने मनुष्य का उत्तम शरीर पाया है और पक्षियों की अपेक्षा अच्छी 
बुद्धि भी पाई है, सो क्या इसीलिए कि तू उनसे भी गये-वीते काम 


करे । अरे ससमद्धार प्राणियों क सरदार ! त्‌ रात्रि 
खाने से नहीं चूकता ! 20355 0530 


२६० ] [ दिवाकर-हिम्प स्गोति 


साइज ! एक कासदार साइव के पर मिंडी का शाक बना । 
रुसमे संगोगबरा द्विपकली पड़ गइ और इसमें मसाज लिपट 
गग्मा । जब ने भोजन करने बैठे लो हमड्ी बाकी में शाक परोधा 
गया । फ़िपकल्षी मी बाकी से झा गाइ। कामप्रार धाइब मोहन 
करने कग । सगर किसी तरह एस्हें शंका पड़ी | गौर स देशा तो पठा 
यक्षा कि मिंडियों के साथ छिपकल्ली भी याती में बिराशमान है 
दस विन से रािसोजन से उन्हें पेसी घुसा हुई कि फिर कमी 
इण्प्रोने रात मे नहा ख्वाया । 


रात्रि छा मोजम रादसी मोद़न कड़ा गया दे | बह 
अमभदव है। भ्रतएव स्वारप्य दी रक्षा और घम दो रक्षा के क्षिए 
शात्रि भाजन का श्याग करला आवश्मक है। जब सारे जीबम का 
अ्राभार भोजन है तो यइ सममता कठिन नहीं होना भाहिए कि 
भोजन के सम्जप में कितनी सावभानौ बी आवश्यकता है। 
मांचन कर जांच करमे के किए प्रक्ाते को ओर स किटने दी 
डाक्टर नियुक्त किये गय हैं। 


सब से पह्त कान सुन कर बीज को परोक्ां करत॑ हैं। 
बाजार में दो जीज झाई ई बह अच्छी है पा सी, पह बात 
पड अकसर कानों को माश्म शोती है। जब कास छान जात॑ हु 
ड्ि पु के चीश अचक्ली है ते ने मनुप्य को उसे ऋरोइने के लिए 
भंजते हैं। मगर घडों भाँखे पहटी हैं कि रथ हम मी परौषा 
करंगी कि बास्ठव में पह चौज अच्छी ८ या ज॒री | ईछक बाप 
शाक साइब कं काम/पुरू दवांता है। थे स्से सूंप कर जॉघत हैं। 
इस प्रकार कई डाक्टरों द्वाश पास कर देने पैर मोजन-साममी 
चर पर हआआाती ई । सोजन ठैयार दोता है | हघ पति भोडन 


ल्नत_+ न्‍ौ 


_ कत्तेब्याकत्तेव्य-विवेक ] ' २६९ 
5 वाक्य नि 


“अच्छा नहीं वसा है तो प्रथम तो होठ ही जबाघ दे देते हैं.। अगर 
बोर मुद्द में ले लिया तो दात और जीम उसे पास बरेंगे। कढ्ुक, 
कसायला या कंफरीला हुआ तो फौरन थूक दिया जायगा | इस 
पर भी यदि चत्रा लिया गया तो गले में जो कागला है, वह उसे 
पास? करता है । अटकने वाढ्दी चीज़ होगी तो वह वापिस कर 
देगा। फिर भी कदाचित्‌ पेट में पहुँच गया और मशीन ने पास? 
नहीं किया तो वह खराब खाना किसी भी रास्ते से बाहर फेक 
दिया जाता है । 


इतने डाक्टरों के दोने पर भी मनुष्य अपनी हवस के 
कारण ध्यान नहीं देता | वह अभच्य क्या है. और भद्य क्या है, 
इस बात का विचार किये बिना ही अपने पेट को अन्न का भडार 
बनाता चला जाता है। इतना बड़ा दिन पढा है। इसमें खाते- 
खाते भी नही अधाता तो रात्रि में भी ठ्सता हे 


* भाइयो । सनुष्य चद्दी कहलाता है जो कृत्य-अकृत्य, मह्य- 
अभद्य, सत्य-असत्य, डित-अदित ओर भ व-अभाव के सम्बन्ध 
“में बिवे+पू्वेंक सनन करता है। कृत्य-अक्ृत्य को कंत्तेज्य और 
'अकत्तव्य भी कहते है । जिसने कत्तंव्याकत्तव्य का विवेक प्र प्त 
कर लिया है, उसका इहलोक और परलोक सुधर गया समभो। 
इसके विपरीत जिसे कार्य-अकाये का भान नहीं हुआ, बह चाह्दे 
“दर्जनों भाषाएँ क्यों न पंढ चुका हो, सूढ हीं है । उसका समस्त 
'ज्ञाल अन्नान है । सब पदना-लिखना बृथा है । नीतिकार कहते हैं - 
द ई 


(मी पिन 3 कतत्य हि 
करच्यमेत्र कतच्य, प्राणेः ऋण्ठातैरपि । 
अकत्तेज्य न कत्तेव्य प्राण कण्ठगतैसप ॥ 


म्घ्] [ विदाकर-दिम्प स्पोति 


प्राण जाने की नौबत आ जाय ठो मी सनुप्प को कतमस्ब-7 
झरने योग्द प्रशस्त पुरप-स्यम करना बाहिए। भौर कंठ में प्रास 
ओआ जाने पर भी अकत्तम्प कूमे कद्मपि मई करता भाहिए। 


अब यह प्रश्न लड़ा दवता है कि कर्तेम्प कर्म बया है भौर 
अकर्सेस्प कस क्ैम-से हैं ९ प्रशश सचमुच जटिल है, कर्योकि पक 
मनुष्प डिसे कर््तम्प सममता है, दूसरा डसी को अकत्तस्प सम 
सत्ता है। और कप जिसे अकर्त्तम्य मानता है बुंसरा इसे 
कत्तस्प भामसा प । इसफ्रे अतिरिक्त पक अबस्पा में जो ढाये 
करते योग्न सममत्र आठा है बद्दी काये दूसरी अवस्था में-मिन्र 
परिस्थिति इपस्थित होने पर ल करमे सोम्य म्रठौत शोता ६! 
छेसी स्थिति में कर्म्प और अकसतेम्व का निर्शप कर सेसा एक्स 
सइम तही दे । 


इस संबंध में दो बातें कदी जा सऊती हैं। परिस्थिति के 
अमुसार कत्तम्प-अकत्तस्म बदख सकता है, पर सनके आाषासमृत 
सिद्धास्त गद्दी बदकूते । उन सिद्धास्तों के झ्रापार पर डी कत्तम्प 
ध्मकत्तेम्प का का प्राप्त करमा चादिए | पह क्वान प्राप्त करमे 
किए किसी पाठ्शाक्ष या भद्दाविद्याहृय में जाने की अावरपकता 
सत्दी है किसी गुरू के हार रटरूवामे बी मी लरूरत पी दै। 
आपके पास और मनुष्ब सात्र क पास हृतय ही कसौटी मौजूद 
है।  अ कसौटी पर कस कर देख्को तो पता बज जागगा 
कि कर्चेम॥क क्‍या है और अकरतेस्‍्न कया है ! तुम्दारा पड़ीसी 
किसी बंदना के कारण छटपटा रहा है। रुसे देखकर दुम्दारा 
हृवप डी तुम्दारा कर्त8्द लिदेश कर बेगा। बेदसा से कराइे 
हुए और छटपराते हुप किसी मसुप्य को देखकर अपमा कर्षेस्व 


कत्तंव्यौकत्तेव्य-विधेक ] [ २६३ 


निश्चित करने के लिए कया पुराणों और पोधियों के पन्ने टटोलने 
जाओगे ? अथवा गुरुजी से सलाह माँगने दौड़ोंगे। नहीं, उसी 
समय तुम्हारे हृदय का शासत्र और भीतर बेठा हुआ गुरु तुम्हें 
तुम्हारां कत्तेव्य प्रदर्शित कर देगा | इस प्रकार कत्तेव्य-अकत्तेव्य 
का निश्चय करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है । 


अपने शुद्ध हृदय की ध्यनि को ही सुनो, अम्तनोद की ओर कान 
दो बस निणय तुम्हें मिल जायगा । 


कभी-कभी ऐसे प्रसग सी आ जाते हैं कि हृदय स्पष्ट निर्णय 
नहीं दे सकता । उस समय कत्तंव्य-अकत्तेव्य का विवेक प्राप्त 
करने के लिए महापुरुपों की वाणी का सहारा लेना चाहिये । 
मह पुरुष घतला गये हैं कि अमुक कार्य कत्त व्य है और अमुक 
अकत्तव्य है। यह कसौटी अभ्रान्त कसौटी है। शास्रषों से कभी 
क्रिसी को अपने कत्तंठ्य के विपय में धोखा नहीं हो सकता । शास्रों 
में कत्तेव्य और अकत्तंज्य की विस्तृत और बविशद्‌ विवेचना 
तो है ही, दे नो के फल भी बतलाये गये हैं और साथ दी उदा- 
हरणो द्वारा यह भी दिखलाया गया है क्वि कत्तेव्य कर्म करने 
वाल्लों की क्या स्थिति हुई है और अकत्तेज्य करने वाल्नों की कैसी 
दशा हुई-है ? 


सतलय यह है कि कर्तव्य और अकत्तेज्य के सबध में 
कसौटियाँ "आपको भाप्त हैं । इनमें से जहाँ जो कसौटी 8403 
उसी न कस कर आप निणुय कर सकते हैं और अकरत्तव्य से बच 
सकते है । 


तीर्थंकर भगवान्‌ राज्य को त्याग कर जब मुनिम्नत 
प्रत अगी- 
कार करते हैं तो क्या भतिज्ञा लेते हैं  'सब्ब॑ अकररिज्ज॑ जोग 


६) ] [ रिवारूर-दिम्ब स्माति 


बनययामि। अयात्‌ अरब मैं मन स, बचम से और काय से कोई 
॥ भ्रकत्तम्य बम नहीं $स्_ंगा न डिसी सं कराऊँगा भौर म करने 
परत का अतुमोवन करूँगा । ठीथंकर सगबान्‌ क मार्ग का अतः 
रण करन वाज्ञ मद्दापुरुप भाज मी यही प्रतिक्षा जेवे हैं। किठनी 
द्वाम प्रतिज्ञा ६? झिठता कठोर दत्तरदायिए्य है? इसीलिए तो 
ली प्रतिज्ञा छने बालन और उसका ष् ठरइ पान करने बाल 
बगल क बस्तनी प और पूजनीय होव ६! 


कत्तरः और अ सर ढी ठरइ मरप्र औौर अमइय हा 
अबरू प्राप्त करता मी मशुष्प ऋ किये आवश्यक है। मोजन तीन 
कार का द्वाता ई- सात्विऊ, राजस और तामस। सास्बिं मोजम 
पदूगुणा बढ़ाने बार राजसी भोअन रजोगुस् को बस्धि करमे 
बाका और तामस मोजन तमोरुण कय॑ बढ़ा इने बाजा होता दे। 


शांजञा वीड़ी सिगरेट हमार्यु बरस चंडू, भंग शराब 
ओर मांस यह सध तमांगुस बढ़ाने बाजी बस्तुएँ ईै, इनका सेवन 
करने बाक॑ मनुष्य को प्रकृति ठमागुणमयी बन याती है। अत 
पद घइ सच स्पाम्प है। 


जगश्‌ सम राम और कृष्श क्ये कितती गहरी अद्धा और 
इुची माषता से देखा जाता है? मैरों और मबानी को बैसी 
इप्टि से नहीं दंपा झाता। गाँब-गाँब में राम भौर ऋप्स क संदिर 
गौजूप हैं । बदं साब-सक्ति से छस्‍्की मेंट-पूजा इाती दे, खेफिम 
रूसक मब्बिरों में ठामसिक भोखन क पदार्थ नहीं चड़ाये लात॑ 
है। नपांजा चढ़ाया जाता हैं नमंग चंद शराब ह्याविददी 
अडाब जात है। ५६ भोगों मे सी इस 'चबीओं कये गयरां सद्दी की 
गई है। अठएब अगर अत्प राम के मक्त ई वो आपको सी 


फरत्तेव्याकत्तेज्य-विघेक ] [ २६५ 
इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए | अगर मांस, मदिरा, आदि 
चीजें अच्छी होतीं तो मदिरों में क्‍यों नहीं चढाई जातीं, ? ये 
खराब चीजें हैं, इसी कारण तो इन्हें मदिरों में नहीं जाने दियां 
जाता | भाईयो |! जब यह्द चीजें मदिरों में भी नहीं घुस सकती तो बैकुरएठ 
में कैसे घुस सकेगी ? और इनका सेवन करने वाले बैकुएट में कैसे 
घुस सकेंगे ? थोडी देर के लिए वैकुएठ की बात जाने दीजिए । यह्‌ 
चीजें इतनी अधिक हानिकारक हैं. कि इस शरीर को-मी नष्ट कर 
डालती हैं । इनका सेवन करने वाले नाना प्रकार की बीमारियों 
से पीड़ित होकर, दु ख भोगते हुए मरते हैँ | भाइयो ! यह 
अभरय चीजें हैं। छोडने योग्य हैं. । 


मांस और सदिरा से तो बहुत से भाई बचे हुए हैं, मगर 
घीड़ी, सिगरेट और तभाखू ने घर-घर में अपना डेरा डाल रक्‍्खा 
है। लेकिन-- 


ईने गंडकदा नी खावे, वे तो देखी द्रा जाये । 
थाने केसे या भाषे तम्बाखुडी, 
मत पीओ म्हारा छेल तम्बाखुड़ी ॥ टेर ॥ 


देखो, इस तम्बाकू को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। आप कुत्ते 
से भी गये-बीते तों नहीं हैं, फिर भी'तम्वाक्‌ का सेवन करते हैं ? 
तुम राम के भक्त दो, मलुष्य हो । रामजी की मूर्ति के आगे 
भी जो चीज़ नहीं चढ़ सकती, उसका सेवन करके तुम रामजी के 
पास कैसे पहुँच सकोगे ? भाइयो ! अगर तुम राम फे 'सच्चे भक्त 
हो और मनुष्य हो और अपनी जिंदगी/को सुखमय बनाना चाइते 


२६६ | [ दिवाकर-दिस्‍्य स्पोति 


हो दो भाड इसी समय धीड़ी और तंबाकू का सेवन करना 
त्याग दो । 

( पह उपदेश धुम्कर पहुत--से जैन और जैनेतर भाइयों 
से शमाख्‌ का स्पाग किया ) 

और सुनो'-- 

अणी हतंदाह के नेदो नहीं ज्ञाबे छे गपेड़ो । 
घनि कैसे सुष्दागे दमाखुड़ी .. 

साई ' छंबाकू ऐसी गंदी बीज है कि एफ्ने मौ उसके पाप 
छड्दी फटकते । किसी ममुष्य को (गणा? कु दिया छाता द्देटो 
बह अपमा मारी अपमान सममझा हैं और कइमे बाल्षे का सिर 
प्सेह ईने के लिए सैगार इं जाता है। मगर बही आ्राइमौ गणे से 
गजे-चीत॑ काम करता दे! गणा मी डिस गंदी 'चौ का सेपन 
शर्दी करता इसे भी कुशी-सुशी सेधन करठा दे पद किठमी 
अरूमुठ बात है । 

जो तसालू काठ! है बह घर के कोने में पिच-पिंच करके 
भूऊठा है और सम्ष पवव॑ शिष्ट कोगों के समुदाज में 
इटी मे नहीं बेठ धकता। तमाल्‌ पौने बाखते का भर श्मशान 
सरीक्षा दिक्लाई देने रूगता द।ओोस्‌ घता है इसके कपड़े “गे 
ददते हैं झठएण शमाल्‌ का छाठा पीसा और सूचना समौ कुझ 
बुरा है। किसी मौ रुसमें इसका सेवन हीं करसा चाहिप। 
औरतें अपने पति से कदती है -- 

इसो दिनगारी रड़ बाडे, 


कत्तेव्याकतव्य-विवक ] [ २६७ 


थारो घोतियो बल जावे, 
तो भी नहीं छिटकावे तम्बाखुडी ॥ 
है पतिदेव ! चिल्मम पीते समय जब कभी चिनगारी उड 
जाती है तो तुम्हारी धोदी जल जाती है, कुत्तों जल जाता है और 
कभी-कभी तो घर मे आग लग जाती है ! एक घजाज की दुकान 


में इसी तरह आग लग हाई थी और उसका ४०-५० हजार का 
नुकसान ट्ोो गया था ! 


तमाख्‌ के धुएँ से मकान ही काला नहीं हो जाता है बल्कि 
दिल भी काला हो जाता है, फेफडे भी जलकर खाक हो जाते हैं । 
अरे नान्‍या का भाईजी ! 
तमाखू मत पाँओं बरजां आपने ॥ टेर ॥ 
कहतां आवें लाज घणी पण, थां लेबे। जब श्वास | 
मुंडा ने तो टेढों राखो, म्दाने आवे वास ॥ 
देख लो, गुलावबाई कहती हैं कि-है नान्‍या ( सन्‍्हें ) का 
भाईजी ! तसाखू मत पीओ । हमें कह्दते लाज आती है, पर क्या 
करें ? कहे बिना भी नही रहा जाता । जब आप बातचीत करते 
हो और आपके म॒द्द से सास निकलती हैं तो ऐसा मालूम होता 
है जैसे अजमेर को लाखन कोठडी की नाली का मुह खोल दिया 
द्दो | ओअौर--- ३ कह 3 25६ 
पीला दाग लम्या हाथां के पीले पड गए दांत | 
धांसी से नहीं आये नींद या म्हाने सारा रात ॥ 


एप] _ | गिदाकर-रिस्व स्योसि 


लमाखू का घु्भा कगते रहने के कारण झापके दवाओं में 
पीछे दाग पड़ पये है और आपके द/ंठ भी पीखे पढ़ गये हैं ! 

तो बात ऐसे साफ रइमे चाहिये मैसे मोगरे का फू | इसक ऋति 
रिक्त आप राह में लो-खों करते रइते शो ) इस ड्रारण सुमे सीर 
नही भाती। दे स्वामी ! तमाख्‌ बहुत धुरी बस्तु दे! जायक 

पेसी गंदी बीजों को काम में सई छत । भऔौरः-- 


पी के दिगाड़े भांगणों सरे खली बिसाड़े खाप | 
बस्ध विगादधा सेपमे परे ऋहं रूठा खग ताय ॥ 


सब प्रकार से द्ानिकारक ने पर भी कोग क्यों तमाखू- 
का सेबन करते हैं १ इस सबंध में एक कि ने कशा है” 


न स्थाई नौपपमिद न च॒ भा घुमन्पि, 
माधिप्रियं क्रिमपि ध्युष्कतमासुपशम्‌ | 
हि चांचिशेगबनर्क भ्॒ तदइस्प भोपे, 
बाज दर्सा महि न हि ब्यसन बिना्म्पत्‌ | 


अर्थात---छोय अच्छे स्वाद बाद्दी बस्तु का सेवन करते 

हैं. मगर तमाख्‌ स्वाद में अच्छी रही होती | स्वाद मदोगे पर 
चीज का औषण के रूप में सेबत करमा पड़ती 

सगर तमाहझ््‌ डिसी रोग की दबा भी पद्दी है। क्समें किसी तय 

की सुगंघ सौ डी है और ल बह देखने में दी अच्छी लगती है। 

अझ्टे, इसके सेबत से भाँखो की बीसारी ड्ो जाती है। शस 

प्रकार अच्छा रूप अच्छा रस और अच्छा गंब ल दोते पर 


कत्तेव्याकत्तड्य-विवेक ] [ २६६ 


भी और रोगोत्पादक होने पर भी लोग तमाखू का सेवन क्‍यों 


करते हैं ? कवि कहता है---तमाख्‌ के सेवन का एक सात्र कारण 
कुटेव ही है । कुटेव के कारण ही लोग इसका सेवन करते हैं । 
इसके सिवाय और कोई भी कारण नजर नहीं आता | 


एक दूसरे सस्कृत मापा के कवि ने तमाख्‌ के संबंध सें 
बडी सुन्दर बाते कही हैं । कवि कहता है'--- 
अतः कस्त्व॑ तमाखुगमनामिह छुतो वारिधेः पु्वेपारात्‌, 
कस्य तर दण्डधारी न द्वि पं विद्ित श्रीकलेरेच राज्ञ) । 
चातुवण्य 'विधाजा विविधविरचितं ब्रह्मणा घर्महेतों- 
रेकीकतु बलाचनिखिलजगति रे शासनादागतो 5स्मि ॥ 
इस श्लोक मे प्रश्नोत्तर के रूप में कवि ने तमाखू का परि- 


चय दिया है और बह परिचय आल्वकारिक भापा में है। किसी 
ने तमाखू से पूछा--भाई साहब, आप कौन हैं ९ 


तसाखू--में तमार्वू हूँ । ' 
प्रश्रकत्तो--आप कहाँ से पयारे हैं ? 
तसाखू-समुद्र पार से आ रहा हूँ। 
प्रश्नक्ता--आप किसके दृए्डघारी-सिपाही या सैनिक है? 


तमाखू--अ्रापको यह भा नही सालूम | मैं राजा कलिका 
सिपाही >> तल 
का सिपाही हू । सक्ाजी ले अपने-अपने कत्तेब्यो का पालन फरंने 
के लिए चार वर्ण स्थापित किये हैं । में जम 


सती उन क्षय को एक 
करने के लिए कक्तिराज़ की आज्ञा से यहाँ आया हैं| 


२७० ] [ दिषा%र-दिम्ब स्वोति 


कइने का आशय यह है कि स्मालू ने शाप्रस, किय 
48 ५4 आदि के 323 दो मी मिठा दिया ई। पों शापय 
दूसरे के हाथ से छुइ हुई मठक्सी का पामी नही पीठा, मगर 
छी पीई हुई चिकहूम को बिता संस्रेष किसे पी जाता || दूसरे के 
मुँद कगी बिरूम को अपन सुँइ से कगा छेता दै। 


कवि मे यहाँ तमाख्‌ के इठिइस पर भी प्रकाश डाहूा है 

समाख्‌ मूढत' मारसबष की चीज मी है। प्रारीम काण में, इस 
आर्यात्रत की पवित्र मूमि में ठमाख्‌ के पौछे बडी होते बे। उस समय 
क झाय॑ लोग इस विषेद्ठे पौथ स परिचितलहीं ने | १६ऐ ई, बह 
दौषा मुफ्शकाश्ष में समुद्र पार से इस देश में झोगा। प्रीरे-घीरे 
इसका प्रचार बदता रया और आज इसका । 
गया है। आज क्या अमीर और कया गरीब सब इसके चंगुझ 
में फेंस गये हैं । लमाख्‌ बड़ी ही जइरीजी चीज है। बैज्ञानिका मे 
इसके जहर को बहुत द्वानिकारक बरख्ागा दै। विस्तार से कदमे 
का षक्त रद दे। फिर भी इसके फददरौद्धेपत को प्रकट करमे 
फ्क इक्ति आपसे सुताठा हैँ । संस्कृत के एक तीसरे 
कहते हैं-- 

कृष्ण” पूतनायाः स्‍्तनमसमपिदत्काछकूरे म पूर्ण 

प्रसकनं भूसरेफ्ले क्रिमपि चर पितो यत्तदा तस्प बषात्‌। 

तस्मादपा तमाजु! घुरबरपरमोष्फिएमेतद्दुराप, 

स्तुत्वा नस्बा मिठिस्त्रा ध्वर्निशमतिह्न॒श सेम्पते वैप्यवअप! 


पुरासों बो कमा के अमुसार क्रीकृप्ख मे पूतना राकसी 
का स्ठक॒पातत किय्रा था| उसक स्तल अेकरूट सामड अत्पस्त 
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ही भयंकर विष से परिपूर्ण थे | ऋष्णजी पूतना के स्तनों का वह्‌ 
कालकूट विप पीने लगे तो पीते समय कुछ बृद जमीन पर भी 


पड गये । उसी प्राणहारी विप से इस तमाखु की उस्पत्ति 
हुई है। 


कहा जा सकता है कि यदि तमाखु इतनी विषेत्ञी चीज 
है तो बडे-बढ़े ज्ञानी वैष्णव लोग इसका सेवन क्यों करते हैं ९ 
इस प्रश्न का उत्तर कब्रि ने ढिया दै--इसे देवों के देव विष्णु 
भगवान्‌ का उच्छिष्ट समक कर और दुलंभ वस्तु समझ कर वे 
आपस में मिल कर और उसकी तारीफ करके सेवन करते हैं । 

यहाँ अन्त में कवि ने भक्त कहलाने वाले और तसाखू का 
सेवन करने वाले वैष्णवों का मजाक छड़ाया है! परन्तु पूर्वार् 
से स्पष्ट है कि तमाखू कितनी जहरीली चीज़ है। कबि उसे काल- 


कूट का ही नीचे गिरा हुआ अश वतल्लाकर उसकी विषाक्तता 
को भलीभाति प्रकूट कर रहा है। 


तमाखू के सेवन से स्मरण शक्ति का ह्वास हो जाता है, 
वीये में पतल्लापन आ जाता है और जीवनी शक्ति की कमी हो 
जाती है । इस अकार सभी दृष्टियों से तमाखू हानिकारक है। 
भाइयो | कवि के कथनाजुसार तमाख्‌ कलिकाल का सिपाही है 
ऊँच-नीच का भेद मिटाने आया है, यह पूतना के स्तनों का 
फालकूट जहर दे, इसके चगुल में मत फसो । इससे दूर ही दूर 


रहो | इसका सेवन न करने में ही तुम्हारा कल्याण है। तमाखू 
से बचोगे तो अनेक रोगों से बच जाओगे। न 


६ भाईयो ! आज पयु पण महापत्त का प्रथम दिन है । पयु- 
पणपर्थ जीवन का महामगलसय पे है। यह हमारे कल्याण का 


श्र ] [ दिविकर-बिस्प स्जोति 


पर्व है। पह पर्ष का सरिश खेकर आया है प्रत्येक प्र का 
अरूग-अलग सविश होठा है ठो इस प्र का संदेश कौम-सा है 
झिस बाछ की घोषणा करने के स्िप, हृदय में कौन-सी अमृठी 
प्रेरणा डगाने के र्विए इसका आगमन हुआ द  छुनिये-- 
पयुपक्ष पे आज झाया फ्रि मित्रो पर्व झाम आया। 
सब थीषों की छरो दपा यह संदिषा शाथा ॥ 
जद पत॑ सब पर्ों मे पवित्र है-पर्बाभियद्ध है| भाठ 
दिन को अठाइ का अद्दोस्सब दे । इसज़िए:-- 
आठ दिवस तू प्रेम घरी ने बारां झौर माया | 
स्मृब करा घमध्यान खास सदयुरु में फरमाया ॥ 
इन भाठ विनों में घम के प्रति प्रेम जाएृत करके मांगा 
और बाइयों छो खूब बर्सक्रिपा करणी चाहिप॑। तीन सौ पैंसठ 
मिप्पे में बह आठ बिम ही सब से अभिक महत्व के दिस हैं । 
आठ बिन्पे का पह स्पौड्चार सत्र शबौइाय। में मरोखा है । भौर 
और स्पोशारा के रपक्षइ॒य में त आंबों की दिसा की जाती दै। 


मौरतां न्यौद्ार वामें पत्र-इम्द्रिय की पात द्वोठ, 
दघाएरा स्पौह्दार सो ता इस्पारों कह्यपो है ! 

दीवाछी स्थौद्वार मांही विक्ेन्द्रिय के घाव होत 
शोष्ठी के छोदार मांदी धरगझूस गंगा है! 

सीम्र के स्योद्दार भांदी विषय-विकार बढ़े, 
राखी के स्पीह्वार मांही दास मैंगताई दे ! 


क्तेठयाकत्तंव्य-विवेक ] [ २७३ 


पर्व पयुपण त्यौहार नौवन की दया पाछ, 
जीव दया पाल्यां विना सभी दुखदाई है ॥ 


नवरात्रि (नौरता) के त्यौहार में बकरो और मैंसों की 
घल्लि चढ़ाई जाती है । दशहरे के दिन तो मुसलमानों के ईद की 
तरह घोर हिंसा होती है। दीवाली के त्यौहार पर भी बहुतेरे 
कीडों और पतगो की दिंसा होती है। होली का त्यौहार आगे 
पर लोग शपनी अक्‍षल्न गंवा कर वावले से हो जाते हैं। घालक 
और बूढे एक राशि होकर पागलों की तरह घकते हैं. । तीज का 
त्यौहार विषय घासना घढांने त्राला है। रक्षावधन के त्यौहार पर 
लखपति की लुगाई भी दवाथ पसारती है. तो मगती सी दिखाई 
देती है । 
यद्यपि इन सब त्योहारों का अपने मूल रूप में, अल्ग- 
अलग कोई स्थान है । यद्द सब त्योहार भी एक-एक सदेश लेकर 
आते हैं, परन्तु पर्यपण के समान पावन सदेश लाने वाला और 
कोई त्यौहार नहीं है। अन्य त्यौहारों की भाषना में विकृति आ 
गई हैं. किन्तु पयेपण की योजला ही इस रीति से हुई है कि उस 
की भावना में कोई विकार आज तक नहीं आया है और न 
आने के लिए गुजाइश दी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पर्यपण 
पे सबे पर्वों में शिरोमणि दे, क्योंकि वह आ्राणी मात्र के प्रति 
दया, प्रेम, सहालभूति और ससवेदना की प्रेरणा लेकर आता 
है। इस त्यौद्वार के अबसर पर सत्र भूतदया का प्रचार किया 
जाता है। जिन्हें लोग जाति से अनाय और मासभत्ती कहते हैं 
उन मुगलों के ज़माने में भी पर्युपण पर्च खा 


वे के अवसर पर विशेष 
रूप से दया का पालन किया जाता था । मुगल सम्राट अकबर ने 


४७४ ] [ दिवाकर-विस्प स्योति 


दोरषिसयसूरि के रुदुजोषन से पयुपस के समय जीब्दिसा भौर 
शिकार की मनाई छी पोपणा की थी और सूरिजणी को इस तर 
का ताप्र पत्र खिल दिया था| सिस समय चम्द्रगुप्त सरीखे जैन 
राजा थे रुस समय की ठोबाठ ही क्या पूछना है? और 
त्यौद्दार ससार दी ओर आकर्पित करने बाड़े हैं, जब कि पर्यप्य 
पर्ष सुक्ति षग ओर छे जाने बाजा दे। यह स्पौह्दर किस प्रकार 
मनासा जाता है (-- 


धान दर्षन भारिष्र पोपया, पोपा करो जरूर । 
पद झावष्पक संबर सामायिक, करो पाप होने हर ॥ 


कान बर्शन और चारित्र की झमाराणमा में डो कमी एइ 
खाती है, इसे दूर करने क किए, इसकी विशिष्ट आराणसा करमे 
के शिए री विशिए्ट माषना से हृब॒म को भादित करने 
के किए यइ पर्ष आठा है। मो तो प्रातकाश भौर साम॑ 
काक सेब प्रशिक्रमण करमा चाहिए और कोई-कोई भदालु 
प्राषक करते मी हैं, किश्तु इन झाठ दिन में तो खास तौर पर 
किपा जाता है। इसका प्रमोजन यही है कि रात और दिन में 
पापों एवं दोपों का झो कचरा आस्मा में इकट्ठा हुभा दो च्से 
निकाश कर पक दिया छाप और अम्तकरण को निर्मज एवं 
सिश्शश्प घना शिया जाब | इस पर्व के पत्रिज्ञ बिनों में बिशेप 
झूप से सामापिक, संबर और पौप८ किये जाते हैं | 


माइयो | यह पर्व घर में पक बार आता दे | आपके 
पुदुब का थोग सममतना चाहिए कि आपके ओबन में बह फिर 
आा गया है। इस प्ब फ आने से पहल द्वी कितने दी लोग चज 
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घसे हैं । कौन कह सऊता है कि आपके जीवन में भी यह पे 
दोबारा आयगा या नहीं आयगा ? श्रत जो अवसर आपको 
मिल गया है, उसका सहुपयोग कर लो | इन आठ दिनों में कोई 
खाली मत रहना | ऐसा न हो कि-- 


नो नेजां पानी चढ्यों, तो है न भींज्यो अंग । 
रीतों रहयो रें सीदटा, सदा तेल के संग ।॥। 


भाइयो !' इन आठ दिनों में कुछ न कुछ अवश्य करो। 
चारह महीने में नहीं किया तो चौसासे मे करो और चौमासे में सी 
धर्म ध्यान नहीं किया तो इन आठ दिलों में तो अवश्य दी कर 
लो | अरे राबड़ी से भी क्या नीचे उतरोगे ? 


इस अवसर पर और क्या करोगे (-- 


रात्रि भोनन और नशा सब, छोड़ो घिणज व्यापार 
हरी छीलोती मिथ्या त्यागी, शॉरछू रतन लो घार ॥ 


जैसा कि मैं ने अभी कहा था, रात्रि भोजन कभी नहीं 
करना चाहिए और खास तौर से चौमासे में तो करना दी नहीं 
चाहिए । कदाचित््‌ शियिलतता के वश होकर कर लिया हो तो 
अब आठ दिन के लिए तो दृढतापूचेक त्याग कर ही देना चाहिए। 


हरी-सचित्त वनस्पति के सेदन का भी त्याग कर देना 
चाहिए । वनस्पति में भी जीव है । यह बात शास्त्र सदा से कहते 
आये हैं। अब विज्ञान ने भी इस मान्यता को स्वीकार कर 
लिया है । वनस्पति के जीव भी हमारी ही भाँति सुस्-दु ख का 


_२६ |] _  __ ____ऑ_[ दिदाकर-दिस्‍्य स्मोति _ स्मोति 
अतुमष करते हैं। मले ही रनकी और इमारी बेबना-शक्ति ये 
हरतमता है, मगर यह बात शो नयीं हे कि रन्दें सुकतुछ का 
अलुभष ही न दोता दो ! श लगदरशचस्त बोस से पेसे यंत्रों का 
आविष्कार किन। है, जिनसे साफ देखा जा सऊता हैडि 
वनस्पति काम्र भी अमुकूक ब्मवहार करने से इप और प्रतिकृक 
इयतद्धार करने से दिपाद का भझमुमव करत॑ ह। ऐसी स्पिति में 
इमारा कर्॑स्प है कि इस इन जीदों की टिंसा छे भौबर्चे और 
परमंबण की दृबासजी मादना को अपने चित्त में धारण करें। 


भद्र पुरुषों ! इन ध्माठ दियें में मिष्पा मापस का मी पूरी 
छरद स्पाग करो। पूर्ण रूप से अ्मबये का मी पाक्षम करो। 
ज्द्म बय को धहाँ रज कद्धा है, स्‍्पों कि बह सब अंतों और 5्पों में 
क्त्तम है। कद्टा भी ै-- 


सबसु दा उत्तम बमघर। 


अर्धात--अम्मय समस्त धपों में छतम है । 


ढणपार सं करने में आरंम-समार॑म दोता ह और साप 
दी जित्त में एक प्रकार छो ब्याकुशता बनी रहती है। वित्त झब 
स्याकुच् होता दे तो चिस्ताईीन मी दो पाठा और बिस्ताद्टीम न 
होने के कारश पदाप्ता के साथ घमंध्वान नदी किया छा छकता। 
अलपब एकाम साथ से घरंष्पात करने के क्षिए आवश्यक है कि 
पर्मुंप के दिनों में ब्वापार-बैचा बंद एकल्ला झाप। पेट के दिए 
बारईों मास आइक-स्पाकुश रइव दो तौन सौ पेंसठ दित, भाशथी 
क बेर दी तरइ जुद रइते दो हो झाठ पिन शांतिके क्षी ! सा 
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समय ज्ञान, ध्यान, तप, शत्रत-नियस आदि के लिए श्र्पित कर दी | 
ऐसा करने से कोई वडी द्वानि नहीं हो जायगी, वल्कि बडा लाभ 
ही होगा । 


धर्मसाधना के लिए यद्द दिन बहुत उत्तम हैं| उपवास, 
बेला, तेला, चोला, पचोला, 'अठाई या और जो तपस्या यन सके 
वह करो और जीवन का लाभ ले लो | यहीं लाभ लेने का समय 
है | मनुष्य जन्म में ही लांस नहीं लोगे तो फिर कब लोगे ? यह 
सब चूक गये तो फिर समय नहीं मिलेगा। भगवान्‌ ने बतल्ाया 


दुमपत्तर पडुरण जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुआण जीविय, समय गोयम | मा पमायए ॥ 
जैसे पका हुआ पेड का पत्ता समय बीतने पर किसी भी 
क्षण गिर पडता है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन का किसी भी 


. क्षण पतन हो सकता है | इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद करना 
उचित नहीं है । 


भाइयों ! कौन कह सकता है कि तुम्त जो श्वास छोड रहे दो 
सो उसके बाद श्वास आणगा भी या नहीं ? इसलिए कहा है -- 
स्वास एक खाली मत खाय रे खलक बीच, 
कनक कीच अंग धोना हो तो धोय ले। 
ओर ऑधेयार पूर पाप में भए्थो है तामें, 
पान की चिराग चित्त जोना हो तो जोय छे | 


घ्स्द | [ दियाइ२-रिश्प ग्यांति 


पणमुर हेद तामे घनप सुघार छ रे, 
प्रमुजी से प्रम प्बारा द्वाना हो ता होय से । 
मानव-अनम मूह | पार-बार मिल भारी, 
बीजसली झके माती पोना दो ता पोय छ॥ 


भाडया ' बिजली थी चमझ में मोटी पिरोगा दो तो पिरो 
खरा | मनुप्प असम बिजली की घमऊ के समान अस्थापी और क्षण 
भगुर ६ । जो छरना दा सा कर को जरुरी कर शो पक्त मर भौ 
प्रमाड ऊिय पिना कर को | इसो सगगान अआपमरेय का समग 
चल्षा गया। उसक बाढ़ सइस तीर्थंकर! का काश मी ह्यतीत दवा 
गया चौया आयारा भौ अक्ता गया । अब पंचम आरा ई। श्समें 
भी झ्ास्सब वा नई करांग ता झाग भाने बाछ्त फुठ आर 
करन की ता उस्सोद ही कप है पद सुधबसर भार-दार मिक्नने 
जाला नहीं है। इसक प्रूषा बीत जान पर पौगासी का चर है। 


आपन कपा ही उत्तम पुरुष कमाया था कि आपका भार्यबर्त 
बंश मिल्ष गया । आपने एस मुल्फ में जम्म लिया कि जद्दों स्ाथ, 
साध्यो प्राब और भ्राविका का याग मिजा ई। लहाँ शास्ठि 
स॑ अपन बाण-बया का क्डर बठे दा । अब भी आष्म्ित 
काब नही करांगा हो फिर कास से समय स करागे ९ 


पढ़ समय था झब कि साक्षात्‌ तीबकर भगवात इस देश 
मे बिशजमान 4 । नेसिताथ सगदान्‌ बिगजते थे शो इसके पास 
कृष्ण मदाराज और बलवाऊजी बगैरइ आतेयथे | 
# पिता कस भाई थ । सब स बड़े समुद्रणिशबदी थे और इनके 
पुत्र मगबान नसिनाजजी थे। सब से छोटे धमुदंबशी थे, डिग्तके 
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दो रानियाँ थीं--एक रोहरणी, दूसरी देवकी | रोहिणी देवी से 
बलदाऊजी और देवकी रानी से श्रीकृष्णज्ञी उत्पन्न हुए | कृष्णजी 
का जन्म होने के पश्चात नेमिनाथजी का जन्म हुआ | नेमिनाथ 
जी शौरीपुर में और कऋष्णजी मथुरा में जनमे थे | 


सेवो भ्रीरेणनामे जहा घर वरते कुशल जी-चेम ।। टर ॥| 
सप्रुदविजय शिवा थेवी के नन्‍्दा । 
यादव-वंश में पूनम चंदा ॥ 


राजा समुद्रविजयजी शौरीपुए में राज्य करते थे। उनकी 
रानी का नाम शिवादेवी था। एक बार रात्रि में शिवादेवी ने 
चौदह उत्तम स्वप्न देखे | (१) सिंह (२) बत्न (३) ऐरावत ह्वाथी 
(४) लक्ष्मी (४) पुष्पमाला (६) सु (७) चन्द्र (5) ध्वजा (६) 
कलश (१०) पद्मसरोवर (११) क्षीर सागर (१२) विमान पें आते 
हुए देवी-देवता (१३) रत्नों का ढेर और (१४) निर्धम अप्नि की 
शिखा । इस प्रकार शिवादेवी ने चौद॒ढ सपप्न देखे । स्वप्न देख कर 
शिंवादेवी अपने पति समुद्रविजय के पास गईं। उन्होने स्वप्नों 
का दवाल सुनकर कह्ा--सुम्दारे एक महान्‌ पुए्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
होगा । उसी रात को अलुत्तर विमान से भगवान नेमिनाथ का 
जीव रानी के गभ में आयां। यथा समय पुत्र का जन्म हुआ | 
चौंसठ इन्‍्द्रों ने मिलकर जन्मोत्सव मनाया । भगवान्‌ नेमिनाथ के 
शरीर का वर्ण साँवल्ा था -- । 


सांवरों बदन अलसी फूल समान 
एक सहस्त अष्ट लक्षण प्रधान ॥ 


श्नल वे [ दिवाकर-दिम्प ब्योति 


पह कद चोद स्वप्नों में अरिप्ठ रस्न का स्वप्न भाताजौ मे 
इसा था। इस कारश झरापका काम श्री अरिप्रनमि रखा गया। 
आपके शरीर का बस मोर को गहने या अदसी व फूल के समान 
था। शरीर पर सर्बाक्तए १००८ शकृस थे। बड़ा ही मनाइर 
ओर हिस्ब रूप भा ; घौरे पीरे द बढ़े हुए । 


अस्सद प्रुद्दट काने हुंढस साइ 
तिरुक ज्लछाट सुर नर मन मोर ॥ 


मांण अपने इतय का सम्पूर्णो हुकार इन पर बरसा ग॒ती 
है । देसे तो मगदान स्वयं दी सुस्रता की साकात्‌ मूर्ति थे, 
मंगर साठा की इसका >ड्भार किसे बिना संतोप नही होता था। 
अपरएब वश इतऊ मस्तक पर मुझुठ पहराती, कार्तों में कूडज पह 
लाती और विशाल तथा तेडस्वी मात पर ठिकक कगा ही 
इस सुरदर ओर सुस्पषात्‌ भामूषफों सं नेमिनापजी का 
सीस्वर्प सौ गुना क्विक्ष रुठसा था । इनका झूप इतना मनोमोइक 
था फि इटात्‌ देवताओं और सशुष्पों के सत को मुग्घ किये बिना 
ल७। एुता था। 

एौमिताबजी आठ #र्ष के हुए तो कदड़ों ५ साथ पकने 
क्षगो | भ्माननन्‍्द करते हुए ने कुझ और थड़े हुए राक्षकों के साथ 

पकथार व कृप्णयी कही भायुपशाक्षा में बल्दे गये। 
शक्षों के संडार के रक्षक ले इनसे कदा-आप लजरों सं शर्तों को 
देख रूना | किसी शझ्र को दाव सत तगारा | इतना कह कए बदद 
सी झक्‍्के साथ हो गया। बइ शाक्ष दिक्ष्ञाता और छसका परि 
अब सी देठा जाता था। फसने बतकाजा-बइ छारंग भनुप है 
और पद पांचवम्य राख है। 
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नेमिनाथजी ने पूछा-इस धनुष में क्या विशेषता है ? 


श्र रक्षक-जों इसे चढाता है, वह्दी इसकी विशेपता को 
जानता है। जब कृष्ण मद्दाराज इसे घढ़ाते हें, जमीन और 
आसमान काँपने लगते हैं ! जे 


नेसिनाथजी ने सोचा-आजमाइश करके देख तो लें। 


बस, उन्होंने घनुप हाथ में लिया और टकार लगाई। 
पॉचिजन्य शख भी पूर दिया ! उस समय श्री कृप्णजी शयन- 
शबय्या पर थे। धनुप की टकार और शख की ध्वनि सुन कर वे 
सहसा उठ बेठे और सीचने लगे-मेरे जैसा दूसरा कौन पेदा ह्दो 
गया ? वे आयुधशाला में जाकर देखते हैं कि नेमिनाथजी मुस्क- 
राते हुए सामने खड़ें हैं ! कृष्णजी ने पूछा-यह क्या वात है ९ 


घलदाऊजी बोले-यह तो मद्दापुरुष हैं, धर्म के अवतार 
है । यह घड़े होकर तपस्या करेंगे ! इनके शरीर में और साथ 
ही आत्मा मे असीम बल है। 


कष्णजी अपनी जगद लौट आये | मगर नेमिनाथजी के 
अतुल वल उत्तको चिन्ता का विपय बन गया। उन्होने अपनी 
रानियों से कद्दा-कोई ऐसां उपाय करे कि नेसिनाथ की ताकत 
कम हो जाय ! 


रानियाँ बोली--इनका विवाह कर दीजिए । विदा 
पर अनेक उलमलों में पढ़ जाएंगे ओर फिर यह हर . 35 
'जायगी। हृ 


रुप ] [ दिवाकर-गिम्प ब्योठि 


श्रीकृष्ण, नेमिनापजी क्ये विकारबिद्दीम मन्प्रेदसि से 
सक्षीमांठि परिचित थे | उम्होंने कदा--विदाह करना तो शाम 
दी स्वीकार कर । फिर मी प्रयज्ञ करना चाहिए। 


इसके बाद बधा हु 


फाग रदाया भाहमं, ऋप्स पुरार | 
हकमणी बोलती थ॑ परणोनी नार ॥ 
श्यार रधाया बसी झासीमा हैंद । 
पश्ुभों की कसूणा आणी पुर्नीद ॥ 


कप्णजी ने द्वारिका के बाग में गसस्त शतु में, कसरिया 
दौश भरबापे । कृष्णजी सेसिलाजओी बक्रेकओ और कब , 
रानियों वाग में फाग खेडने गये | क्ली मर कर फ्यंग हुई 5 
फाग क्ेक्की झा चुड़ी तो बह्षदाउन्जी के गीज़े कपडे 
दालियों ने बदक दिये | कृष्ण महाराज के कपड़े भी इनको 
आठ रानिया ने थदक दिये | सगर मेमिनाबजी के कपड़े 
बव॒ुणता ! ने यों ही कड़े रदे । तब इपदी भौजाइसों ने/ दंसी 
करता शुरू किया । कहा उजुबरजी ! किसकी राह देख 4७3 ! 
बिबाइ करने से कठराते दो हो कपड़े बदकते कौन | 
अजौ आप सी विषाइ बर को | एक वियाह करने में क्या है 
जिजाइ नहीं करोगे तो कोग कहे कि बामुरेष के साई दांकर भी 
सेमिलाबओ थों दी छुंबारे फिरते दें | 


इस्पादि सकाक झरने पर मी नेसिशाजली कुछ बोले न्फी । 
इन्होने अपसे कपड़े पाप ही करकू छिपे; तब इसरो मौजाइरपों 
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में से किसी ने कहा--कुबरजी औरतों को आफत की पुडिया 
सममते हैं । सोचते हैं कि लुगाई के पाले पड जाऊँगा तो वह 


चेन नहीं लेने देगी । एक ही औरत के पीछे दुनिया भर की चीजें 
बसानी पडढती हैं 


यही सोच कर तो देवरजी शादी नहीं करते ! मगर 
देवरजी, चिन्ता सत करो | विवाह कर लो । सब जिम्मेदारी 
हमारी रही । विवाह करके अपनी पत्नी हमें समता देना ! 


यह सुत्र कर नेमिनाथजी भी हँसने लगे । तब दूसरी ने 
कद्दा--3ेवरजी की विवाह करने की इच्छा तो है, मगर श्री 
ऊृष्णजी कोई कन्या खोजते ही नहीं हैं। यह बेचारे कहाँ खोजते 
फ्रिं। 

आखिर सब लोग अपने-अपने महलों में लौट आये। 
श्रीकृष्णजी ने नेसिनाथ का विवाह करने का निम्वय कर लिया। 
थे सोचने लगे--नेमिनाथ बहुत ही सुन्दर हैं, अतएव इनसे भी 
अधिक सुन्दरी कन्या मिलेगी तो वही इनका समन हरण कर 
सकेगी | साधारण कन्या इन्हें आकर्षित नहीं कर सकती । ऐसी 
कन्या राजा उम्रसेन की पुत्री राजीमती है। वह भी रूप की राशि 
है । उसका सौन्दर्य असांधारण है । उसकी आभा बिजली की 
चमक के समान है। वह नेसिनाथ के चित्त को आकर्षित करने 
में समर्थ हो सकेगी । 

इस प्रकार सोच-विचार क्र कष्णजी ने राजा उग्रसेन के 
पास सदेशा भेजा । उम्रसेन ने उत्तर दिया-अगर आप वरात 
लेकर मेंरे यहाँ पधारे तो मैं सगाई करने को तैयार हूँ । कष्णजी 
ने यह शर्ते स्वीकार करली । सगाई पक्की हो गई। ड 


रुप ] [ दिवाकर-दिश्व स्योति 


वां तरफ दाये बने गे ! मंगक्रगीस गाये जाने कगे। 

बूमघास के साथ विभाइ ही ऐैयारियोँ होने कृगी। पीरेधीरे 

बरात करे रबानगी का दिन भा गया । इस रोड श्ास ठौर पर 

नेमिनाजजी करा पीठी मदन हुआ | स्नान कराया गया। बढ़िया 

सं बढ़िया बद्ध और आामूपल पइनाबे गये। आमूफ्यों ष्प्र 

४४६ का क्या पूछना है! एक-एक करोड़ों की कीमत के थे! 
ब 


पचरंगी पोधाकां समक्षर जास्पा रंग्या भग्पा रे, 
गण रप घाढ़े बेठ पाक्तहों जले उमापारें। 
जम बनड़ा के रे २ संग परात घड़ी बड़ी पूम घढ़ाके रे टे। 


सभी बराती पंचरंगी पोशाक पहम कर, बन-ठन कर 
हैयार हुए । बूमघास के साथ वरात रबाना हुई | बरातियों मैं 


कृप्ण और बसदाऊ दोई प्रात बरात के माई रे | / 
सप्रुद्ृधिजय राजादिऋ सग कर कर डक्तसाई रे [| 


इस तरह भरी ऋषप्यजी बज़रेबओ तथा समुदविः्पजी 
बसुदृबत्री बोर्ड समी बरात में सम्मिकित होने के लिए हैपार 
हो गये । उपर स्थरगे में शाहम्त्रजी को पता चक्षा तो थे भी हारिका 
डी ओर रदाना दुए। शहद से अपने अवषिन्ताम का प्रबोग 
करके देखा कि नेमिसाजजी दिदाइ करसे बाफ नहीं हैं । इस 
बात द्री सूचना ऋप्ण मद्ाराब को कर शो जाब । तब 
न हाष्मस का रूप बनाया और कृप्णजी के पास आकर $इने 
खगा'-- 
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शक्रेन्द्र ब्राह्मण का रूप घरो, 
सन्मुख आई यो अरज करी ॥ 


शक्रेन्द्र बोले--है वासुदेव, आपने विवाह का मुहत्ते 
निकलवाया है, उसमें च्रुटि है। यह लग्न नहीं होगा । इस मुहूत्ते 
में नेमिनाथजी विवाह नही करेंगे । 


श्रीकृष्ण कुमलाए। वढ़ी कठिनाई से नेमिनाथजी विवाह 
करने को तैयार हुए थे और बरात की तैयारी हो चुकी थी। ऐसे 
अवसर पर मुहूत्त का अडगा उन्हें रुचिकर नहीं हुआ | 'अतएव 
उन्‍होंने कहा--ज्रह्म ठेवता ! आप मुहूत्ते का अडगा बीच में न 
ज्ञगाइए | आपको किसने पीले चावल दियें थे। अपने आने का 
बृथा कष्ट क्यों उठाया ! 


श्रीकृष्ण का उत्तर सुनकर इन्द्र चुपचाप वहाँ से चल्न दिया। 


बडी सजघज, बडी धूमधाम और बडे भारी समारोंह के 
साथ घरात रवाना हुई | देवगण गुप्त रूप से सांरा दृश्य देखने 
लगे । चल्ती-वलती वरात मद्दा राजा उमग्रसेन के यहाँ पहुँची । उस 
समय यादव वश में कोई दया पालता था और कोई नहीं पालता 
था । उनमें कोई-कोई सासभोजी भी थे । उम्रसेन ने बरात को 
जिमाने के लिए एक वाडे में कई प्रकार के जानवर इक्ट्टे कर रक्‍्खे 
थे। नेमिनाथजी जब तोरण पर पहुचे तो उन्होंने उन पशुओं की 
करुणा जनक पुकार सुनी । 


उधर मददल के छज्जें पर अपनी सखियों के साथ राजी- 
मती, नेमिनाथजी की निराली छटा देखने के लिए उपस्थित हुई 


८] [ दिवाकस-दिम्ब स्वोि 


और इघर मेमिनायजी मे सारणी स॑ प्रश्न ठिपा-यह कटया प्वनि 
फह्ों से भा रही है ? सारपी मे फह्टा-हुमार ! पद पशु-पत्री आपके 
बिश्ाइ क॑ शीसन के ज़िए इकट्ू किय गधे हैं | बाद सुनकर'-- 


सोऊर्य तदस्स बयण, प्रहुपाणिपियातस । 
चिेह से मझप्न, साशुकगोसे शिए शिऊ ॥| 


--वत्त० अ २२, गा हैए 


सारमी का उत्तर सुनकर प्रमु ऋ अस्ठकरण में इया की 
लहरें उठने रूगी। मइाश्ञानी मगबान अलुरुम्पा से प्रेरित शेकर 
विचार करन क्षगे; क्योकि व प्राप्मियों का द्वित चाइन और करने 
बाल थ॑ । अस्तत एन्‍्होंने कडा-ममे ऐसा गिबाइ दी मी करना 
ई। सारपी शू ने ठीक समय पर भष्छी रूषर सुनाई । जा, 
को प्रोत्ता दे और सभ पदों को सुक्त कर थे | इन्हें जीवन प्यारा 
है इसकिए जीने पे | सागगी मे बाड़े का द्वार लोक दिया भीतर , 
भरे हए सब पशु मर भराकर बाइर निरुखू और कूदते-फॉइए चफे 
गये । पह दर्प देकर मगबास्‌ के चित्त को बहुत सम्दोप हुआ 
बे प्रसभठा घे खित इटठ | अपने शरीर के समस्त झांमूपण उतार 
कर उस्हाने सारी को इनाम दे दिये | सेमिमाघजी विदाई किन 
जिया ही बापिस छोट पड़े । 


राडीमती ने जत्र इस संबाद को सुना ता बह बेदोश दो यई ! 
उनके खित्त के असका बेबमा हुई। बेबना क इस शुरुतर मार को 
राजीसली का कोमझ विश सड़त सर्दी कर सका । अमी-अमौ बइ़ 
बा सोच रही थी ओर क्या दो पता ! दवा! रसार बड़ा विधम 
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है। हृ्प में विषाद की काली छाया मिली रहती है । किसे खबर 
है कि पतन भर में क्या से क्या दो जायगा | 


सख्यों का दिल भी वेठ गया था । सर्त्र श्मशान की सी 
निस्तव्घता छाई हुई थी। किसी के मुँह से धोल भी नहीं निकलता 
था ! कोन घोले और क्या बोले, यही ममम में नहीं आ रहा था | 
फिर भी राजीमती को बेह्दोश देखकर उन्की सखियाँ चुपचाप 
नहीं बेठ सकी । शीतोपचार करके उन्होंने राजीमतीजी को साव- 
धान किया । होश में आते ही राजीमती ने कहा -- 


छोटी मोटी सख्तियाँ री, नेम को मनावना, हाँ, 
नेम गये गिर्नार, यही तो पछतावना ॥ १॥ 


ओर पिर राजीमती विज्लाप करने त्गीं। कहने ल्गीं--हे 
आआाणनाथ ! आपका हृदय नवनीत से भी कोमल है, मगर क्या 
वह पश॒श्गें और पत्तियों के लिए दी है ? मुझ जैसी अबला के 
लिए उस कोमल हृदय में कोई स्थान नहीं है? अपरिमित कोमतलता 
में अपरिमित कठोरता भी हो सकती है, यह तो आज ही मालूम 
हुआ ४ नाथ ! आपने मेरे साथ इतना गहरा छत्त किया है ! 


इधर नेमिनाथजी ,घर आग पहुँचे । एक करोड अस्सी लाख 
सोनेया का दान भतिदिन करते हुए विरक्त भाव से रहने लगे | 


राजीसती को जाति स्मरण ज्ञान हो गया । उन्होंने जाना 
कि पिछले आठ भर्वों में हम दोनों साथ-साथ रहे है । तब बह 
सोचने लगी--अफ्सोस । प्रभु ने आंठ भवों के प्रीति सम्बन्ध को 
इस भव में अचानक ठुकरा दिया। 


श्प्प | [ रिवाकर-दिस्प स्मोति 


मेमिमाबजी मे राजीमती से कशख्ाया--मैं तुम्हे विपय 
शासना के अम्पे कूप में गिराने क लिए शोरण पर म्क्ली झाषा 
भा। बल्कि अम्मुस्पान क मद्दा सार्ग पर अलमे का आद्वान करन 
के जिए आबा था। पिछल्ले झ्राठ मर्षों में दुमन और इमने साथ 
साथ ई मुस्-तुःख सइन किये हैं | तब इस भव में मैं हुफ्द्ारी 
हपेज्ञा कैसे कर सऊ्ता था ? इस मं में मी मैं तुम्हें अपना साथी 
सनाना 'बाहता हूँ। पिछले भजों का सम्बन्ध और तरइका ना 
ओर इस मष का सम्बन्ध और तरइ का दोगा। इसकिए राजी 
सती ! बिपाइ सठ करो । अपने बास्सबिक कर्तंठ्य का विषार 
करो और मानद ऊीवन को सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करने बी 
तैजा है करो मैं तैयार हूँ, छुम्द मी ठैपारी कर छ्लेनी चाहिए | 

मंमिनागडी साधु बन गब । को जब इनका 
संदेश सिक्का तो एक लबीम दी विचारधारा इनके मस्तिष्क में, 
कस्पन्न दो गई । अयमी सक मंमिनावजी के श्यवद्वार में हतदं भो 
कठोरता विश्ककाई पेती ली थइ पमशस्त अलु#म्पा मालूम दोबे 
करगी। थइ सोचने क्षगी---भगधात्‌ की मुझ पर छिठनी | 


कम्होंमे भेरे झम्तार के छिए कैसी अनोपी 48 यु 
सरी आस्सा का कश्पाश चाहते हैं। ने मुझे अक्षप सु के 
पर छल जागा चाहते हैं । अआाहिर राजीसठी से संकल्प 

रामीमदी को ठंयम छूमी, 


छोड़ सफप परिबार- 
लही है मरी माबना ॥ 


सम्होने अपने संकल्प, की पोपलां कर दी | इनके माता 
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पिता को जब यह वात मांलूस हुई कि राजीमती सयम धाग्ण 
करने का विचार कर रही है, तो उन्होंने हजार तरह सममाने 
की कोशिश की । पर राजीमत्ती पर किसी का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पडा | उन्होंने स्पष्ट कह दिया--पिछले आठ भवों के सगाई- 
सवध को में आज ठुकरा नहीं सकती । नेमिनाथजी के प्रति भेरे 
रोम-रोम में ही नहीं, आत्मा के कण कण में प्रीत्ति व्याप्त है । 
शअभीतक उस प्रीति में स्वार्थमय प्रेम का कालापन था, अब यह 
एकदस नि सवार होगी और इसी कारण एकदस निर्मल भी होगी। 
इस प्रीति के पथ से में विचलित नहीं होऊँगी। नेमिनाथजी के 
सिधाय ससार का कोई भी पुरुष भेरा स्वामी नहीं हो सकता । 
उधर नेमिनाथ भगवान्‌ एक हजार पुरुषों के साथ दीक्षित 
हुए थे | राजीसती ने ७०० क्वारी फन्याओं के साथ सयम धारण 
(किया । धन्य है शिवा देवी जैसी माता, जिन्होंने नेसिनाथ सरीखे 
"पुत्र को उत्पन्न किया भगवान्‌ नेसिनाथ से अपने मद्दान्‌ त्याग 
के द्वारा उठ समय की जनता को एक आदशे बोघपाठ पढाया । 
कितने दी हिंसक अ्दिसक घन गये। कितने ही सासभोजियों ने 
सास भोजन का त्याग कर दिया। गाजर-मूली की तरह पचेन्द्रिय 
प्राणियों का सिर काटने वालों के सामने एक नवीन कल्पना 
खडी हो गई । अर्दिसा की मद्दिमा लोक में फेज गई ! 
भाइयों ' जिस जीव ने पहले पुण्य का उपाजेन किया है 
उसी को ज्ञान लगता है। घद्दी ज्ञान की बात पर विचार करता 
है । पुण्य दीन पुरुष को ज्ञान की वात रुचिकर नहीं होती । कहा है 
लगे ताल झकार, लगे देवढ के टांची, 


छंगे सिंद के वोछ, लगे सूरा के सांची | 


ण्घ० ] [ दिवाकर-दिम्य ब्योति 


सगे मरण की भघूप, छगे षदा की ठारी, 
स्तो इप्त के फूल, छमे मतिम के प्पारी । 
छगत-छागात फ्त बह सगे, शि्त फड कग्ने पी चुगे 
पैदा कइ पिक्रम घुनो, मूरख न को कया छ्षगे ! 
पत्वर को जब कुराश्ष कारीगर डी टांची कगठी दे तो गए 
मूर्णि के रूप में परिणत झो जाता दे। इसी प्रकार ममुष्प अंगर 
संदूगुरु का बशना सान से सो बद देपता दम जाता है। मर 
पुण्पबाद्‌ करे दी सदूगुरू का योग भिक्षता है, पुर्यद्टौन को नही ! 
कडा है “- 
भाग्पद्दीन को ना मिलते, मली बस्‍्तू का पोग | 
अब दालां पाकम सी, होत काक कूपठ रोग ॥ 


झगबास्‌ नेमिराय से रुत्काश्न अपने कर्ततमब्य कार्िप, 
कर किपा | न्थ्थिप करने में झम्इ बिजम्ब पह्दी क्षगा रा 
शाजीमदी मे मी का विवेक प्राप्त करके 
के प्य पर बकना भारंस कर दिया । इस प्रकार पुश्यशाहरौ 
क्तेड्ब- का ज्ञात पाते ही अकतेम्प कम से दो 
छाते हैं। ऐसे दी कोग विवेकबार्भों कै गिनती में गिने हे 
डिसे करतेब्ब का क्षान नहीं है,मक्ए-अमरव का मान/नर्दी है 
जा विषेषबिद्दीत है, मूस्ते हं। मूर्ों को रु बात करने की तमीझ 
दोठा है, त कद्दी हुई डात को सममलने का दी । 

चार मूस्ये किसी गाँव में गज) थे गोंब के बाइर, कुय के 
पास किसी पंड़ के सीचे ठदरे | अप्रीम की मादी छौंकमे के ख्षिए 


कत्तेव्यॉकर्तव्य-विवेक ] [*६९ 


तेल फी आवश्यकता पड़ी । तथ उनमें से एक मूस्स एक पैसा 
लेकर तेली फे घर गया । तेली तेल तोलने लगा और मूर्स 'आँसें 
फाड-फाड़ कर तेली के शरीर को यडे गौर से देखने लगा । तेली 
ने उससे पूछा-कहो भाई, घूर-बूर कर भेरी तरफ फ्यों देख रहे 
हो ? मूर्ये ने उत्तर दिया-त्‌ बहुत मोटा तोजा है । जय मरेगा तो 
श्र्थी उठाने बालों फो बहुत तकलीफ होगी । यही देख और सोच 


रहा हूँ | तेली को बड़ा गुस्सा आया | उसने टेल दिये बिना ही 
उसे भगा दिया। 


जब बह मूरय साली हाथ अपने साथियों के पास पहुँचा 
तो सब ने उसे आडे हाथों लिया | फद्दा--मूर्खे कही के, तू यह 
भी नहीं जानता कि मोटे-ताजे आदमी को श्मशान तक कैसे ले 
जाया जाता है ! आखिर उनमें से एक तेज्ञ लाने को फिर तेली 
के पास गया । तेली ने पिछला किस्सा सुनाया | दूमरे मूर्ख ने 
कहां भाई तेली ! पहले जो आया था, वह वज्ञ मूख था । भत्ता 
ले जाने वालों फो तकलीफ क्यों होगी ? मरने के घांद एक बेल 
तुम्होरे पास है ही, दूसरा किसी पड़ौसी का थों दोनो पैलों से 
तुम आसानी से चले जाओगे । तेली फो फिर गुस्मा आया और 
उसने उसे भी भगा ढिया | जब वह भी खाल्ली हाथ लौटा तो 
पहले ने कहा--बह सेली महा-मूसे है। कोई भी प्लात समझता 
ही नहीं । चेजो हम तुम दोनों घरावर रहे । मगर शेप दो ने उसे 
भी फटकारा । 


« « फिर तीसरा मूर्ख तेल खरीदने चला । बहू भी उसी तेली 
फे पास पहुँचा । तेली ने पहले वाले दोनों की कहानी सुनाई । उसे 
सुन्र कर यह बोला-तेली भाई ! थे दोनों ही मुर्स थे। जब छुस 
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इतने मोटे-साथे दो ठो तुम्हें क्पा यरूरत है श्मशान लाने की 
ओर कया अरूरत है सिसी का पैल माँगने की ! तुम्दारे दी घर में 
कार हैं भौर घाणी दे। इसीसे तुम डक्का दिये छाझोगे | पर इम 
मू्खों थे इतनी सूझ दी करों है! 

इस बार लेडी को और स्पादा कोष आया। उसमे इसे 
सार कर सगा वि्या | 


अस्त में चौथा मूठ तेल खरीदने निकझा | उसमे रबाना 
होते होते कद्ा-देखना हैं तेशलेरूर भाता हूँ पा नई । तुम तीन 
झने मी एक पैसे का तेज़ न खरीद से और में भकेहा दी सेकर 
आग । 


चौथा मूर्ख बढ़े पर्मड के साय शाम में आकर तंकू करीर 
मे चक्का सगर चकृते समय बरतन छेना शी मूइ गया । बह 
के पास पहुँचा और देक माँगा सो तेखी मे कद्टा-किसमें शोगे शा 
इजरत को छपाद़ आया कि-पक्‍रे | मैं लो बरतम ही सदी काबा 


पास ही मैरोंडी का एक स्थान था। बद सागा-भागा बह 
गया और पक घुपारता उठा कागा। जसने धुपारना में देक 
भरणाजा सगर बच गया तो घुपारते को औंघा करके दसमें बाकी 
का तक गिरवा छिपा फिर बदइ अपनी #गए के क्विए रबाना 
हुआ । सत्ता भौधे बुपारना में फितमा तेक्ष समाता ९ बोहान्सा 
छेश्न कया था स॒ रास्ते सें बह मौ सोख गया । 


घुपारस केकर दौसा मूर्ख अपने साथियों में पहुंचा। 
बोका--पेखो आारिर में तेश छे आदा कि नहीं! कया दुस्दारी 
लरद बेबकूफ हैं * 
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तीनों वोले--मगर यह तो घुपारना है, तेल कहाँ है ९ 


वह बोल्ला--बड़ी मुश्कि त से तेत्ी का तेल निकाला तो अब 
यह धुप।रना उसे पी गया ! सगर जायगा कहाँ। होगा तो इसी के 
भीतर | मैं तो ले आया हूँ, अब तुम्हारा कास है कि उसे पीस 
कर तेत्न निकाल लो । में तेल्ली के घर में से निकाल ल्ञाया तो क्या 
तुम इस घुपारने में से नहीं निकाल सकोगे ? 


भाइयो ' ऐसे मूर्खों को ज्ञान लगना कठिन है | 
जम्ब॒ुकुमार की कथा-- 


ज्ञान और उपदेश का प्रभाव पडता है जम्बूकुमार जैसे 
पुए्यशाल्ली पवित्र-हृदय पुरुर्षो पर | उन्होंने सुधर्मा स्वामी का 
उपदेश सुत्ता । उसमें उन्हें सलार की सच्ची स्थिति का ज्ञान हो 
गया । और जब ज्ञान द्वो गया तो तत्काल ससार से छुटकारा 
पाने का निश्चय कर लिया । उनके निम्चय में पूरी रहता थी | 
प्रभ्व उन्हें विचलित नहीं कर सका और उत्तकी पत्नियाँ भी विच- 
लित नहीं कर सकतीं । समुद्रश्नी नें किसान का उदाहरण देकर 
जस्बूकुमार को यह सममाने का प्रयत्त किया कि लोकोत्तर सुखों 
की सृगेलषष्णा में पडकर लौकिक सुर्खों को त्याग देना उचित की 
है । ऐस[्‌ करना उस सूखे किसान के समान कार्य होगा, जिसने 
गन्ना बोने के लिए खेत सें खडी बाजरी उखाड कर फेंक दी थी । 


समुद्रश्नी का कथन सुनकर जम्बूकुसार ने कहा--समुद्रश्री ! 
वह किसान विवेकद्दीन था, मगर में न 


र ऐसा नहीं हूँ । सैं ज्ञानियों 
के माग पर चन्न कर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । देखो - 


हि [ विवाकर-दिम्प ल्थोति ! 


डिसी जंगल में एक द्वावी मर गया। एसे छ्वांने के शिए 
जानवर आने कगे । पशु मी आते और पर्ची मी शझ्राते । शाम 
होने पर पत्ची लड़ कर चछ्े जाते भौर सुबह फिर झा जाते बे। 


पक कौजा ने सोचा-बह ठीरु सही है । रात को माग जाता 
पड़ठा है, इससे इस घाटे में रहते हैं) यह सोच कर कोबा छीए 
करने की जगह से भरे भी के पंठ में घुस गया | रात मर मीतर 
घुसा घुसा वह तरस-नरमस मोस स्याता रहा | दूसरे दिन मे 
प्रेस्ा करने के रिए भमा किया, पर बह रईं माता | एक रात 
भाँधी चक्ती और सूसकृघार बर्षा हुए। पछाड़ के पानी के बशांच 
में पड़ ऋर दाबी की लाश भी बश्ने रूपी | बदती-बइती बह गंगा 
में पहुँची और फिर समुग्र में जा पहुँची । भमड़ा गीका ने से 
नरम पड़ा लो कौथा बाहर मिडक्ा | और लाश पर बेठ कर सांस 
मोंचमे कृपा | संयोग से रूपर शोकर एक अद्ाज निकता | मल्लाईों 
में उससे कश्शा-इस जद्दाज पर आजा तो किसारे खूग जाबगा। 
कर ही माना । अस्त में रुसने समुद्र में दी अपने प्राझ गेंबा 

। 

इसी एरइ दे प्रिब ! बड़ संसार सप्तुद है। काममोग इागी 
दी लारा के समान हैं और सुघर्मास्थामी गुरु लाबिक के मिलान 
हैं। व सुझे संसार-सागर से तारने को तैयार ई । मैं दौने एगी तर 
काममोगों में भ्रासक्त होकर अपने ओबन को मए सही कर तिकता। 
जो कामसोगों को छड कर झस के पथ पर चशंगा इसे अमस्द 
डी आानर प्राप्त दो ॥4 


स्थान जोपपुर 
हा ३१-८५ के 
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११०: 


एक्षध्ष्प्क्षष्या 
के 
तपस्तज 
(६2५ 
स्तुलि4-+- 


आपादकण्ठपुरुश्नृंखलवे््टित। हगा- 
गाद पृद्ल्षिगडकाटिनिशष्वप्टजड्ठा: । 
। खन्नाममन्त्रमनिर्श मजुजाः स्मरन्‍तः, 
. सद्यः स््रय विगतबन्धमया भवन्ति ॥ 
मगवानऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय॑ महाराज 
फरमाते : हैं. कि--छे स्वज्ञ, स्ेदर्शी; अनन्त शक्तिमान्‌, 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्वुति की जाय 
है भगवन्‌ ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ? - 


दे महाप्रभु ! कोई पुरुष किसी कारण कारागार में पहुँच 
गया हो । वहाँ परों से लेकर गलें तक जजीरो से जंकइ दिया 
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गया हवा आर एसी गांरी पड़ियोँ उस पहना दी गइ हें कि बसयी 
जाँप छिकती हों आर एसी कालकोटरी में रह्य दिया गया दवा कि 
मर्दों हवा का प्रवरा भी कठिन ई ता बदों उसड़ी युदार सुमन 
वाखा कान ई ” एसी संकटसय अबस्था में बद्द वियार करता 
कि यहाँ मैं किसक आय पुकार करू ९ कौस मरी क््वाबता करेगा 
सिधाब भगबाद % और काइ दीनों चर दुर्धकेपों का सद्ावक 
नहीं ६ | पद साल कर दइ मगवात्‌ आादिमाप को याद करता 
हूं । २४ उपभ' इस चार अछर बाले महामेत्र का छाप करता 
है। हो मगबान के पादन लाम का स्मरण करते दी तमाम इगट 
कदियों और बेड़ियाँ छड़ाठक टूट कर गिर पहली हैं। बद बंधन 
स मुक्त हा जाता ६ और स्व॒तस्त्र द्योकर, बरी होउुर, सात 
अपने पर पहुँच हाता है। 


मगबान क नाम की सट्टिमा का फक इन्हीं को प्राप्त होता है, 
ससार क समस्त सहयायकों-साथनां सं अपनी आस्था इठा 
कंदक सरबान के प्रति दी मन्त्य भ्रद्या रखता है | जब तक 

म दुथिषा ई प्रभु क पावन नाम की सहिमा का फल्ष पांप्त क्हों 
हो सकता । 


इ भस्य पुरुषा ! सगजात क साम की अदमुठ मद्दिमा | 
र्फर 


कहा जा सकठा है कि झाच्षार्य महाराज मे सगबास के 
नाम छी जा मद्दिमा प्रदर्शित को है बह मरक्ति सात है, प्रशंसा 
सात्र है। बास्तव में सगवान के नास का जप करने से 
और बेड़ियाँ टूट नही सकती । अगर शूट सकठी हों ठो आज कोई 
मी कैदी “नास' द्भप कर स्वाघीम क्‍यों स्फ्टी बद छाता ! 
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इस प्रकार की शका में, भगवन्‌ -नताम की महिमा में 
अविश्वास छिपा हुआ हैं। जिनके हृदय में मगवांन्‌ के प्रति पूरी 
आस्था नहीं वद्दी ऐसी शका फो अपने हृदय मे स्थान देते हैं । और 
श्रद्धा न होने का कारण यह है कि उन्होंने कभी ऐसी सिद्धि प्राप्त 
करने का प्रयत्न ही नहीं किया। श्रद्धापूर्वक प्रयत्न किये बिना 
इख्वर की महिमा अनुभव में नहीं आ सकती । ऐसी स्थिति में. 
इश्वर की सहिमा का अनुभव करने के घाद जो प्रयत्न करना 
चाहते है, उन्हें निराशा के सिवाय और क्‍या हाथ लगने वाला 
है ? इंश्वर की महिसा के अनेक भ्रमाण शास्रों में मौजूढ हैं। 
सुदर्शन सेठ शूत्ती पर चढा दिये गये थे, पर किस भौतिक शक्ति 
। शूली को सिंद्यासन बना दिया था? सती सीता को अप्नि के 
कड में कौंक दिया गया, पर ईश्वरीय सहिसा के सिवाय फिसने 
रे रक्ता की थी? अमरकुमार के प्राण बचाने कौन गया 
१ चन्दनवाला की हथकड़ियाँ और वेडियाँ किस तरह तडाक 
से टूट गई थीं ? शाल्नों में ऐसे-बहुत से दृष्टान्त मौजूद हैं, जिनसे 
पता , चलता है कि परमात्मा के नाम का, एकाग्न भाव से जप 
किया जाय तो ससार की भीपण से भीपण शक्ति भी परास्त हो 
जाती है। 'अतएवं भगवान्‌ के नाम के अलौकिक साहात्म्य के 
विपय में शका को गु जाइश नहीं है । £ 


इस अवसर्पिणी काल में चौवीस तीथैकर 
ऋणषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे। उनके बाद 
समवनाथजी, 'अभिननन्‍्दनजी, सुमतिनांथजी, पद्मप्रमुजी, सुपाश्ध- 
नाथजी, चन्द्रअभुजी सुविधिनाथज़ी ( पुष्पदन्तजी ) और दसचें 
शीतलनाथजी हुए | सुविधिनाथनी और शीतलतनाथजी के समय 


हुए भगवान्‌ 
अजितनाथजी, 
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मे भैना और यैदिशों में क्मेई मद सड़ी था। सगवाम्‌ अऋषमरभजी 
पे बत दी जो ऋषाएं फरमाई भीं, बडी पक्ी झा रही यीं। बाई 
मे उनमें अख्तर पढ़ गया । सगबाव ऋषमद॒व के उपदेश में 
मिसम डैसा बाशा, परिवतन कर डाज्ा। तब आस्तावमेर 
हुमा और हमी स सैस पम और टैदिक धर्म अदग-भ्रकग दो 
गये । 

स्थारइजें सीज॑ंकर भेपासनाबजी और बारइरथें बसिपूस्म 
स्वामी हुए । बाध्ुपूरव स्वामी कौ पक पटना फडी ई प्रेरणा 
दाभिली है। दब बासुपूम्पजी भ्रपणी माठा ७ गमे में थे ठब की 
बात है। किसी सेठ मं घड़ी विशाक् इबेष्टो बनवाई। धूम सुहरपे 
में सेठ भ्रीर सठानी मे इस इशकी में शगन किया । आपी राष़ि 
का समप हुआ हो अकस्मात झाजाण छुंगाई दौ-'पड ! इस 
समथ अचासक पद आवाज सुमकर संठ और _ 
हो गए। इस्दोंसे इपर-उघर चारों ओर देश्शा मगर कोई 
ज्यर सही झाया । जब कोई मशर न भाजा तो बे आँखे ४7 
कर सेट रई। मगर फिर बड़ी आदाय कानों में पश्री-'पढ़ 

दोबारा बहौ8७ आवाश पुनऊर सेठ-सेठासी का 
गया। मय ७ मारे थे सती ६दशी छोड़कर अपनी इक्ही 
म ही भाग गये | शड्ौंसा में अब सूकम्प अआाया था सो व सदा 
( कोटा राजस्थान ) राश घटाने के दौजतलिदमी प्टौज क कर्मझ 
होकर बद्दां गे ब | दौकतसिंद्जी सेरे मति पक्की भक्ति रसते मे । 
हम्दोंते सुर पद प्ृत्तास्त छुप्ताया भा-- 


इड्ोसा-मे इसका तंबू कूगा हुआ था | एक बार दाहि क 
ससय तब मं,झावाश आई-'चक छाध्पा। यह झावाड सुल्कर 
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उन्होंने अपने वात्-षच्चों को तो भेज दिया, मगर खुद नहीं गये । 
दोबारा फिर वही आवाज सुनाई दी । दौलत्सिदजी ने इधर-उधर 
देखा-भाला, मगर कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया | रोज यही 
हाल होता रद्द । मगर उनकी खुश किस्मती से उनका वहाँ से 

, तम्ददला द्वो गया । वे कोटा चले आये | यह वात स्वय दौलत- 
सिंहजी ने मुझे सुनाई थी और मुरू से पूछा था कि-यह क्‍या वात 
थी ? मैं ने उनसे कहा- वह ध्वनि आपकी तकदीर की ध्वनि थी ? 


दौलतसिंहजी के पिताजी की भी मेरे ऊपर भक्ति और श्रद्धा 

थी। कोटा दरवार उन्हें साथ विठज्ञाकर भोजन करते थे | एक 
धार द्रधार ने उन्हें भोजन के लिए बुलवाया तो वह नहीं आये। 
उन्दोने उत्तर द्या-मिं सांस-मदिरिा का त्यागी हूँ ।” यह जानकर 
जे ने कद्दा कि यह पक्का जैन दो गया है । हमने कोटा में चातु- 
थ किया ती उन्होंने निम्नेन्थ-प्रवचन और महावीर-चरित्र दोनों 
पढे । कोटा के वाद हम आगरा पहुँचे। कुल्दाडीरावजी सा दौलत- 
सिंहज़ी के पूज्य पिताजी के मन में फिर दर्शन करने का विचार 
आया | और विचार आते ही, पिछली रात्रि सें; वे श्रलदाने पेर 
ही रवाना हो गये | जब कोटा-नरेश और दूसरे मित्र उन्तसे मिलते 
ओर पूछो-क्या घात है ? तब उन्होने उत्तर दिथा-अथे मैं तपस्या 
करूँगा । उन लोगों से उन्हें रोक लिया, किन्तु मे एक चौबारे में 
बैठ गये । अज्न-पानी का त्याय कर दिया और चार दिन बाद 
शरीर त्याग दिया । उन्होंने सोचा-जय घर से निकल पडा हूँ तो 


घर वापिस नहीं लौट्गा । सचमुच वे घर नहीं लौटे और ससार 
से ही चक्त दिये । 


कहने का असिप्राय यह है कि ससार में दिखाई देने बाली 
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शक्तियों हैं ठो कुथ ऐसी शक्तियों मी हैं चोडिखाई मी बेढीं; मगर 
अपना प्रभाव अबश्य दिख्त्ाही है । 


सेठ और सेठानी बाद़ी पटना का समाचार राजा के पाप 
पहुँचा कि बहुत-सा द्रस्प रूप करके सुख्वर इवेक्नो बनवाई भौर 
बह स्य दो गई ! राजा न रानी से मी शझिझ किया। हब रानो 
मे कदा-धायज सारा पर सी इयंस्धी में लर्वाना 


भाइयों ! साता के विचारों का असर गर्स पर पढ़ा है 
शो गम का प्रभाव साता पर भी पड़ता द। रानी के गर्म में सापाव 
तीर्थंकर भगवात्‌ की आसस्ता बिराशमास थी। उस परम पुरपशाकी 
आास्मा फे प्रमाव से रानी में इतना साइस आगजा, 
शूरबीर पुकुपों में मी क्दपित्‌ दिखक्ञाई पड़ठा है। रामी हा 
अाह्ा से घनक मौकरों ने रूतरे से मरी हुई इबंजी में रानी 
पल्ल॑ग कगा दिगा। मगर दजबेशी में पोंद घबरते द्वी बे कॉपने शगे। 
फिसी ठरदइ परत विधाकर वंबाइर झआागने। ध्यकेशी 
इबहो में सोई | अ्याघी राजि का समव हुआ । फिर बश्दी आगाज 
कारों में पद्दी--“बड पर , पर्ड हए हे 


राघी प्रस्केदर स्थिति क्य॑ सामना करमे के किए तेबार होकर 
ही इबेड्ी से सोई थौो। अतरुब बिता पराइट के झत्तर दिया 
पड़ता है को पहंग छोड़ कर पह़मा | बस फिर क्‍या जा। पड़ने 
जाकर पह्ंग छोड़ कर पड़ा। प्रातककाक्ष होते शी राजा अपने 
जीकरो-चाकरों के साथ दौडे-बीढ़े आये। इबेसी में घुसऊर रून्दोंगे 
खो बेला सो कमके आशय का पार लह्दी रदा। श्ती सकुराक्ष 
और प्रसन्न बी और पर्कग के भारों ओर सोचा दी घोना पड़ा वा ! 


१ 
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हवेली का सालिक सेठ भी राजा के साथ आया-था। 


रानीजी ने उससे कद्दा - सेठ, तेरी तकदीर में सोना नहीं था, 
लेकिन यद्द सोना में तुमे ही देठी हूँ। 





इस '्वमत्कारपूर्ण घटना का कारण रानी का गर्भ था। 


अतएव जब वांलक का जन्म हुआ तो उसका नाम 'बासुपूज्य” 
रकक्‍्खा गया। 


तेरहवें तीर्थंकर विमल्नाथजी हैं। फिर अनन्‍्तनाथजी, 

धर्मनाथजी और सोलहयें शान्तिनाथजी हुए । शान्तिनाथ स्वासी 

के समय में राजा दरिश्रन्द्र हुए हैं । इनके बाद कुन्थुनाथजी, अरह- 

नाथजी; मल्लिनाथजी और मुनि सुब्रतनाथजी हुए। राम और 

लच्मण इन्हीं के शासन में हुए हैं। फिर इक्कीसवें नमिनाथजी और 

५ थाईसवें अरिप्टनेमिजी हुए। शरिप्रतेमिजी का कल कुछ परिचय 

५ दिया गया था। श्रीकृष्णनी ओर बल्ददाऊज्नी आदि इन्द्ती के समय 
जम हुए हैं। ऋष्ण और घलदाऊ तो इन्हीं के चचेरे भाई ये । 


हा कृष्णुजी महाराज पूछते जन्म में ६६ लाख मासखमण की 
हें न 
महोत््‌ और तीत्र तपस्था करके उत्पन्न हुए हैं | पूर्थंजन्म की तपस्या 


का प्रंचड वल् उन्हें प्राप्त है। अंतए्व किस की ताकत है. जो 
उनका सामना कर सके ? उन्हें भौतिक बल के साथ-साथ आत्मिक 
बल-तपोय्र॒ल-भी प्राप्त दै। भौतिक बल की अपेक्तां तपोबल की 
शक्ति महान्‌ द्ोती है। संसार में सर्वोत्कट सममी जाने वाली 


शक्ति भी तप की शक्ति के समक्ष पानी मरती है। अपनी आत्मा 
पर विजय प्राप्त फिये विना तपस्या नहीं होती 


ह् ओर आत्मा पर 
विज्ञय आाप्त करना पढ़ा द्वी दुष्कर कार्य हैं। कहा है-- 
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जा सहस्स सहस्साण, संगाम दुश्जए जिले | 
एगे शिश्विर्ज झ्प्पा्, एस स परमा लगा ॥ 
+-अ्त्तरा०्, अ० ४ 


अर्थात्‌-हथार को हआर से शुरित करने पर बस काल 
दोत हैं। पंसे बस क्वास्न सिपादियों की फ्रज एक ठरफ और 
अआरमा अकेस्ता दूसरी सरफ | एक आदमी दस ज्ञाख फ्रीज़ पर 
बिदय प्राप्त करता है भौर दूसरा अपनी आत्मा पर बिडय प्राप्त 
करता है। इन दोनों की विजय में क्या अस्तर ह ! इार्नों की 
बिद्ञय में से शिसिड्री विजय अणिक महत्त्वपूर्ण दे! शास्कार 
ब़ते हैं 

एगे बियिश्म श्रप्पाश, एस से परमा खभ्मा ! 

हो अकेज्ी अपनी भार्मा को शौतता है. इसड़ी विजय 
परम बिजग दै। श्स ताल सिपाहियों को जीत'फेने की अपेषा 
अपनी भास्मा करे जीत छेसा बहुत कठिन है । शु 


पैंसी विजन तपस्या छे बिना प्राप्त नहीं दो सकती | कृच्छ 
जी ने पूर्व डस्म में तपरबा करक भ्राश्यपेशनक शक्ति प्राप्त की है। 
ए% आर कास्रों सैनिक हों और वूसरी ओर कृष्णजी झकेछे दो, 
सो मी थ॑ इन सैनिफ़ों को उसी प्रकार रह्ठा-भगा देते ये, झिस 
प्रकार किसान एक दी गपरोफस से पैंक कर शिज़ियों को भगा पेता 
है। औरुप्श मद्धाराथ सम बीस क्षापत अप्तापदों का धक्ष था| बे 
बढ़े ही जबरदस्त थे । 


उनका बचपन गोकृक् में व्यतीत हुआ | शोडुख डबड़ी 
ढीड़ा भूमि है। पशोदा मे झ#गदे मम्णों से मी अधिफ प्रीठि के 
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साथ पाला-पोसा है। कभी-कभी देवकी रानी भी उनके पास 
पहुँच जाती हैं और खिलौने, वत्न तथा आभूषण ले जाती हैं । 
फिर यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगतीं हैं । कहती हैं-- 
सखी यशोदा !' ससार में तुम्दारे समान कौन होगा, जिसे यह 
वालक रात-दिन पास में रहकर आनन्द पहुचाता है| में अत्यत 
भाग्यशालिनी होती हुई भी श्रत्यन्त अभागिनी भी हूँ कि इसका 
विछोद सहना पडता है ! यह बालक तुम्दारे और हमारे-दोनों 
के कुल को उज्ज्वल्ञ करेगा । हम दोनों की कीर्ति अमर कर देगा। 


समय बड़ा बलवान हे। धीरे-धीरे ऋष्णजी बड़े होते हैं 
ओर खेलते-कूदते तेरह बे के दो जाते हैं। गोकुल में धूम मची 
रहती है। जिसे देखो उसी की जीभ पर कृष्णजी की चर्चा हैं ! 
तमाम गोकुल-वासी ऋष्ण को हृदय से चाहते हैं, प्यार करते हैं । 
है मानों वे अकेली देवकी के नहीं हैं. अकेली यशोदा के भी नहीं हैं, 
कक सारे गोकुल के हैं। सभी गोपियाँ अपने-अपने घालकों की 
क्षपे्ता भी उन पर अधिक भ्रीति रखती हैं। उन्होंने सभी के 
दा को जीत लिया है । उनका नटखटपन सथ के सन को मोह 
है। अदुभुत-अदूभुत काम करके वे गोकुलवासियों को 
चकित और हैरान कर देते हैं। सब सममते हैं--कऋष्ण के रूप 
में एक लोकोत्तर आत्मा गोकुज्ञ में अवतरित हुई है । 


वचपन में भी कऋष्ण बढ़े-बडे साहस के काम करते 
हैं। एक दिन उन्होंने काला साँप देखा। सॉप पर दृष्टि पड़ते ही 
डर-के मारे उत्तके साथी सब छोरे भाग खडे 


. हुए, सगर ऋृष्णजी 
तो डर को पदचानते ही नहीं हैं । वे साँप के पास चले गये और 
उसे पकड कर घर ले आये ! बोले-सेया तेरे लिए वही विलाने 
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का ग्रह रस्सी से आया हूँ। पशांवा ने जा रस्सो देखी सो इसकी 
हाती पर साँप कोट गया | पुत्र के अन्ि की शंका से सशोदा 
थुरी तरइ घबरा गई | कद्धा--शस्का | इसे छाड़ छोड़, जल्दी 
छोड़ दे ! फिर बह सोचने कगी--तीन क्ोक से निराजा बइ बालक 
बन है ! भविष्य में अवश्य दी कुछ बड़ा काम करेगा | बदइ भूत 
हरी मन इसकी कुराक् मनाने क्षगी । 


क्प्पणी कमी कुछ ओर कमी कुछ निराक् काम किया 
ही करते हैं| कमो मैंसे पर चढ़ कर सबारी मिकाझते हैं तो कमी 
और दी कुछ कर डाहते हैं। 


मात यप्षोदा दड्दी रे प्रिख्लेब, 
मबखन मामी-मांगी खाद रे इब्रारयों । 
सखठ जमना रट लाये रे सांबरियों ॥ 


पशोदा माठा वृष्दी बिद्वोटी हैं यो पश्रू तो माँग-माँग कई 
मचप्पस रवात हैं, भोर जब मौका पाते हैं तो मटकिया पर त्तर्ी 
दवाव साफ कर देते हैं। कमी पप्तुना के किसारे जाकर 
करते हैं। कमी मसुर-पीछी का सुकुठ अपन मस्तक पर भारण 
करके सुशोमित होते हैं । इस तरइ--, / 

अलि कमत से एए रहे नहीं। (| 

दैसे अमर फूचों पर जाठा है, रुसी प्रकार कप्णुजी गुबाल 
लासों और गोपियों में दित मिल्ष जाते हैं। कमी बंसरी का राग 
सुरात॑ हैं सो इपर-बघर से साग कर गायें इकट्टी हो जाटी हं। 
इस प्रकार गोडुछ में सरेव चहकपदहज मची रइती है। ज्रीकृप्लणो 
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स्वय आनन्द में रहते हुए और गोकुलवासियों को आनन्द देते 
हुए दिन प्रतिदिन बडे दो रहे हैं । 


इधर एक दो दिन से कस देत्की के पाप्त आने लगा है । 
देवकी की लड़की को देख कर उसने कद्ा--क्या यही छकरी 
मुझे मारेगी ? और बह अपनी वात पर आप ही हँस दिया। 
फिर भी उसके दिल्ल में धडकन शुरू हो गंद । उससे सभा में ज्यो- 
सिपियों को चुलवाया । उनसे पूछने पर मालूस हुआ फ्रि कस 
का विध्व॑ंस करने वाले का जन्म हो चुका है । यह जानकर कस 
छी चिन्‍्तो फिर बढ़ी । उसने अपने सहारक की तत्लाश करने का 
निम्वव किया । पूछताछ करते-करते उसे पता चक्षां कि नन्‍द्‌ 
अद्दीर के घर एक छोकरा है। वह छोटी-सी ७म्र में ही घड़े-वडे 
काम करके दिखला रहा है। कहीं वह्दी तो कस का शत्रु नहीं है ? 
के 


५. कस ने जाँच-पडताल्ल करते का विचार किया। उसने 
सोचा-गोकुज्ञ गाँव में एक केसरी सिंह को छुडेवा दिया जाय | 
शक्रगेर कोई असाधारण शक्ति वाला होगा तो वह्द सिंद् को सार 
डालेगे[ | इस प्रकार उस चद॒मांश का पता चल जायगा। इस 
बार ल्िचार कर कस ने केसरी सिंह छुडवा दिया। 


उधर कृष्णजी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। सिंह 
को देखते थे सब के सब मर-भरा कर भागे | कृष्ण से भी कहने 
लगे-कपल्ह | भाग आओ, भाग आओ ! मगर कृष्ण तो किसी 
ओर ही वातु के वने थे । वे कन्न भागने लगे ? उन्होंने मागमे वालों 
से कद्दा-ठहरो, ठददरो, भागो मत्त ' यह तो गीठड की तरह है । 
देखो, में इसे अभी पकड़ लेता हूँ 


! और सचमुच ही ऋष्ण ने सिंह 
के छु सह 
को धर दबोचा । फिर उसके ढोनों जबडे फाड़ कर उसे चीर डाला | 
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कंस की शंका दूर शो गई | बद सममः गया कि सा का 
पह छोरा दी सेरा श्े । इसने कृष्ण को मार डादने के लिए 
अब की बार एढ़ तुष्ट पोड़े को भेजा | कप्ण ले रुसे सौ सीषा 
कर दिया । 


मगर हन्द और सशोदा अब चौके दो गये हैं । उन्हें कतरे 
का क्यामास दोने का | नम्ब कृष्ण छो बाइर जान से रोकमे 
क्गे । बद बाइर मिककना चाइते हैं तो बशोवा इनका रास्ता रोक 
केती है। मगर जब दोना इपर शपर घिकक जाते हैं और मौका 
पाऐे हैं तो ऋष्ण पर स॑ छू हो जाते हैं भौ: जंगक में आ पहुँचते 
हैं। घहशों गुषाज-बाक़ों के साव रेकये हैं। यशोदा रन्‍्दें डांट-फट 
कार बतस्वाती है तो मोले बनकर, सुरिरुराते हुए कइते ईं-मैमा, 
शुबाह्ों के कड़के आये ये और रूषपेस्ती मुझे पकड़ कर है 
वे! मैं ने बहुत मता किया, माने शी शी ! कमी कइ देते हैं 
तो माँ सेकमे की सन में झा गई भी ! 


एक रिन ऋप्ण अपने साथियों के साथ स्ेक्ष रहे थे | 
पड बाइक घिर आये और जोरों की धर्षा दोने जगी | भींग छागे 
के बर से छड़फे पदराने दंगे | सतव आप बोझ्े-इस परब्ट को अ#ठा 
को और इसकी चाजा में लड़े रहें ठो नहीं मींगेंगे । शड़के गोडें-- 
पागक्ष हो गये दो क्शऔैना ! कमी पबेत सौ ढठाया जा सकता हैं ! 
सं करईूया ने कदा-पोंच आवमी मिल्लकर चाहें सो कर सकठे हैं। 
देको मैं पथत के इठाठां हूँ । तुम रोग सी थोड़ा-बोड़ा ओर 
क्रगाता । कुप्ण से छोर ढृगाया और पंत छठ गया ” सशोत्रा को 
पता चका तो बद भारे-भागी आईं और धॉद पकश़ कर पर छे 
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गईं । बह सन दी मन इस अद्भुत बालक के लिए प्रभु से प्राथना 
फरने लगीं । 


इसी प्रकार एक दिन क्ष्णज्ी अपने साथियों को लेकर 
जमुना के किनारे खेलने लगे | कालीदृह भरा हुआ था -7 


लेकर डंडा, मिलकर संडा, 
कान्ह कुँवर जब रमण निसरियो ॥ 

खलत गद गई जमना में, 
कूदि परथो जहां फाली-दह मरियो ॥ 


बहुत-से घालक मिलकर और अपने-अपने डडे लेकर 
खेलने निकले | कृष्णुजी उनके कप्तान थे। जमना के किनारे सब 
हर हर खेलमे लगे । खेलवे-खेलते गेंद नदी में जा गिरी, गडगप 
गई। दूसरे क्डके कद्दने लगे देखो कन्हैया ! तेरी थाजी है और 
गेंह तेरे द्वाथ से नदी में गिरी है। सों या तो गेंद निकाल कर लाओ 
या हार मानो ! सगर कृष्ण कब द्वार मानने वाले थे ? उन्होंने 
कहा+देखो, अमी गेंद निकाल लाता हू। यह कद्दू कर घद्द कपढ़े 
उतारने, लगे । बाक्षकों ने कहने को कह तो दिया था, मगर वे यह 
नहीं चादइते थे कि कृष्ण जमनाजी में कूद पड़े, क्योंकि सभी घालक 
उन्हें ० प्रेम करते थे । ऋष्णजी को सवमुच तैयार दोते देख थे 
डर गये और नदी में न कूदने के लिए आग्रह करने लगे । मगर 
अनोखे काम किये विना कन्हैया को चेन कद्दोँ ? वे तो ज्गोट कस 
कर काली दह में धडास से कूद पढ़े | कात्ली दह में नागकुमार 
डेवता का वास था। नागकुसार सॉँप के रूप में और उसकी पत्नी 
सर्पियी के रूप में रहती थी । ऋष्ण वहाँ पहुंचे तो नांगित ने कह्दा- 
जा, 


_>>+ा/ ै)+- 
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अरे छोडरे ! दया प्राठाक-शोक में जाने क जिए पह्ोँ भाजा है 
अस्त्री माग णां, अमी मंरे पठि सो रहे हैं । 

सेति नाग मेरे म्रवार | 

यहाँ स परा निकछेमशा बाइर ॥ 

अभी मेरे स्वामी शमन कर रहे हैं | उनेेझे झागने से पहण़े 
डी तू बाइर निककरा आजा! 

कृष्ड ने कद्ा--मेरी गेंत दे ढो सो मैं मारा जाएँ। 

जागिन--साजे पर काक्ष सेंडरा रहा दे बा? बड़ों गेंत 
का कप! कास है! 

कृष्ण--मरा-सी गेंतर के किए झूठ बोझती हो यइ तो 
चोरी सी है! 

नामिन तू ही मेंद की चोर। 
यों कहदि बोष्षे ननन्‍्शकिशार ॥ 

ई साशित ! अमर इम किमारे पर खेश्ष रहे मे । गेंद में रैने 
जोरदार डंडा क्रगाया तो बड़ बहन कर पानी में भा गिरी है! 
ब देखते-देखते तो बढ आई दे भौर तुम मीयत बिगाड़ 
र्डी 


नागित ने सखोचा--कड़् दा बढ़ा मिर्मा$ है। शमी तो काशी 
दइ में कूद पढ़ा है और छिस अऊड़ के साथ बातें करता दे? 
फिर कह्ा-: 


तंरी गेंद मैंने ली कप भौर कब पहृद् मेरा पन्ना । 
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नारी जाति से विवाद करता, तू दे बड़ा चित्रिल्ला । 
देता गेंद की चोरी प्रिर पर, तू है बड़ा निठल्ला ॥ 
तू ने गेंद लेते कब मेरा पल्ला पकडा है ? औरत की जाति 
जान कर मेरे सामने वातें बना रहा है और हैकडी दिखला रहा 
है मगर में ऐसी-वैसी औरत नहीं हू । चाहूँ तो तुमे अभी मजा 
चखा सकती हूँ | लेकिन वालक जान कर क्षमा करती हैँ । अपना 
भला चाहता हो तो जल्दी भाग जा, नहीं तोःमें अपने पति को 
जगा देगी । वह जागते ही तेरीं जान ले लेंगे | 


कृष्ण ने निडर हो कर कह दिया--में नाग क्या नाग के 
याप से भी नहीं डरता / बडा घसड करती हो पति का ! जगा 
कर देख लो न | 


नागिन को क्रोव झा गया। वह अपने पति के पास 
हम कहने लगी--- 


अब तो जागो जी भरतार, 
मुझ से कान्द्र करे तकरार । 
कान्ह करे तकरार नाथ जी- 
'. कान्ह करे तकरार"** ॥ 


काना यहाँ आ पहुँचा है और मुझे चोरी लगा कर फगड़ 
रहा है । मेरी वेहज्जती करता है। आप जामिए | 


जागा-नाग सहस फन धारी । 
जिसका तेज बड़ा है भारी ॥ 


है 
है 


३१० | [ दिबाकर-दिम्य म्योति 


कड़े हैं, इस नागपेद ने अपने इशार फन कर लिबे। 
बह फुफकारता हुआ कष्ण के सामने आया । कप्स के दवाव में 
गेंव खेलने का डंडा था और बांसुरी थी | सगर इजार फन बाद 
साँप के सामने डंडा और बांसुरी क्या काम आ सकते ने [ 
शषेकित पुश्य जिसका सहासक दोता है, इसका कहीं कुछ मी 
बिगाड़ नहीं हो सकता । कप्णओ के पुएय के प्रभाव से गरुशरेव 
आने और रर्होंते एक इडार रुप्ण के रूप बसा किपे। आखिर 
कप्स ने साग को साथ क्षिबा और रुसके फस पर लड़ हो गये। 

नागिन क्षो स्वप्न में मी यह खपाक प्दी था कि इस छोकरे 
की कीद्धा इतनी विचित्र है! उसने अपने पति की दुर्गंशा देख 
कर कशा--तुभ अपनी गेंद छे शो और मेरे पति को छोड़ दो | 

कप्ज--भरी यह सबारी ह। मैं इसे नहीं छोड़ गा। 

सधर साथ के बाककों म॑ यह शाक पेस्ता तो इतने घबराज़े 
कि ल पूछो बात | छशम से कई भागे-सागे बशोषा के पास 
पहुँचे। पशोता को सारी कथा झुसाई तो रुसके मी प्राय सूख 
गये ! सोचते क्षणी-न लाने इस थाज़क का क्‍या होमइार है | 
कितना रोकती हैँ. सगर मामता डी लघीं। और फिर थह इम 
बाफकों पर मी बज़ पड़ी ! बोशी-- 


इश्दैपो म्द्वारों छूमना में ऋर पड़चा ॥ 
अश्यो रे जद का छोम ठसारा, कोई म भाय कदधो ।| 


तुम सच् क्षांप बड़े बुए दो। इस भ्ज के सभी कोर ठगोरे 
हैं। दप्ण पमुगा में ऋषन खूपा तो किसी से मी खबर रही दी ! 


है 
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मगर यशोदा फो चेल नहीं पडी | बह भागी-भागी यमुना 
के किनारे आई । पहाँ मौजूद वालको से पूछा--ऋप्ण कहाँ है ? 
इसी समय कृष्ण ने साथा बाहर निकाला | लडके चिल्ला उठे- 
कालिया 'ञआञ गया, कांलिया 'आा गयो ' कृष्ण किनारे आये तो 
गेंद भी साथ लेते आए । उन्होंने नाग और नागिन फो विदा कर 
दिया। यशोदा ने नांग के ऊपर कृष्ण को सवार देखा तो पूछा- 
यह क्या है कान्द ! कान्द वोलें--इुछ नहीं मैया, यह भेरी 
सवारी है । 


करे यशोदा आरती मर मोतियन का थाल | 
बजे यान अरु वाघुरी, नृत्य करे गोपाल ॥ 


... यशोदा ने कृष्ण की आरती को और उन्हें घर ले आई । 
कब वह ओर अधिक सावधानी रखने लगी । 


'  कालिया नाग को नांथ लेने की बात मामून्री घात नहीं 
थी । वह गोकुज तक सीमित नहीं रही । इस घटना का समाचार 
सथुरा,तक पहुँचते देर न लगी।कस फे कानों में वात पहुँच गई । 
इससे ऐक 'ओर कस की चिन्ता और घबराहट बढ गई और दूसरी 
ओर किसी न किसी उपाय से ऋष्ण को यमलोक पहुँचा देने की 
भावना भी बढ गई। वसुदेवजी ने जब यह वत्तान्त सुना तो 
उन्हें भी चिन्ता हुई | वे सोचने लगे--मैंने तो कष्ण को गोकुल 
इसलिए भेजा था कि छिपकर बैठा रद्दे, लेकिन वह तो अपने 
वल और पौरुप के द्वारा चाहर आ रहा है । कहीं कोई अन्थ न 
हो जाय | वालक अभी छोटा है ! बसुदेवजी ने इस प्रकार सोच- 
कर नन्‍द्‌ को सदेशा मेज दिया-कष्ण को जरा कतोरता के साथ 
।7200302 | गरु 
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कम्ज में रफ़्ता और मू चूड कर मी सपुरा में मठ आने देना / 

अब बक्षमद्रजी सी कप्य के पास आ गये। वोलों माई 
बड़ दी प्रेस से गत रूग कर मिल । दासो में पहुत प्रीहि गगी 
कप्णशी अद तक अकज़ थे, अब इसके दूसरे सट्टापक भी आया 
पहुँचे | पैर क्या था ? अब किसकी तारूठ शो उनका धाल्म मी 
बाझा कर सऊ ' दोनों भाई भानस्द में रइते हैं सेज-कुर में 
समप व्यतीत करते हैं भोर एक दूसरे का साथ नी छोड़ते | 
डिघर निकश्ष पढ़ते ई गांपियाँ भौर गोप इन्हें पेरे रहते हैं । 
कमी-ऋभी गोकुख और मधुरा के बीब में कर्दंब की छाया में बैठत 
हैं भौर इच्छामुसार मजा मौज करव है । 


गोकुश् की श्यालिनें दद्दीयूप ककर सधुरा में बेचने के लिए 
मिककती हैं तो कप्सशो अपने साथियों को हुस्म शेतपं-अाभो 
इन्दद कई कि हमारा टैक्‍स देऊर ध्यागे पढ़े कशके 
है। बहुत-सी ग्बालिनें सांचती हैं-इस लटखट शड़के से कौन ' 
सर सोघकर ब॑ अुपक्षाप कुछ हिस्सा ददौ-गूप-भमक्खत कागि 
हं देनी हैं । किसी प्याक्षिन को मनार्रत्तन करने की इच्छा 
लो वह सीघी तरदइ टैक्स सड्दी चुडाती | इसी बहाने बह इृष्श से 
बातें कर खेती है भौर चित्त को सम्दु्ठ करती है| बद कहती ६-- 
आह कइ दो तईीं ह । क्‍या मैं नस्वदाक से डरती हूँ? हुम 
गांकज में रहते दो तो मैं मी गांकुश में दी रइटी हूँ | बराव रखता, 
तंग फ्िप्ा तो कस राजा स॑ फरियाद कर दूंगी । 


झड़ऊे जाऊर कुप्छ से कह वेठे ई। ऋूष्प शव कमा घमकते 
हैं। कहते ईैं--जातती दो मंरा नाम | मैं जाके के धॉसिपन को इस 
भर मे टीक कर देठा हूँ । ८स उो जुत्तामा दो तो जुसा क्षाभी। 
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में तो यही चाहता हू कि वह मेरे पास आ जाय तो देश का 


सकट मिटे ! उसे पत्न भर से नीलाम घुलवा दू | मगर वह आता 
कहाँ है ? 


ग्वालिनें कृष्ण की यातें सुन-झुन कर प्रसन्न द्वोती हैं। 
कहती हँ--तुम छोटे मुह वडी बात सत्त किया करो । कितने 
चिविल्ले हो तुम ! जरा-से दही और मक्खन के लिए तरसते, 


हीं। ! लो, जितना खाना द्वो, लो ! और थे उनका टेक्स अदा 
कर देती हैं । 


भाइय्रो । यह वर्णंव इस बीसवीं शताब्दी का नहीं है |, 
श्राजकल तो दद्दी-दूध इस देश में दुलेभ पदार्थ हो गये हैं । जिस 
जमाने का यह वर्णन है उस जमाने में भारतवर्ष में, दृध-दही 
है था न बहती थीं । इस डेश में पशुधन की बहुतायत थी । 

शोह्ढ ही कोई अभागा गृहस्थ ऐसा द्ोगा जिसके घर गाये-सैंसे 
न रहती हों । अतएव यहाँ नदूध की कमी थी और न दद्दी की कमी 
थी । यही कारण था कि उस समय की प्रजा खूब सन्तुष्ट और 
चलिए भ्थी। दूध-दद्दी आदि गोरस जीवनी शक्ति को बढाने वाले 
हैं। जिन' लोगो के लिए यह पदार्थ सुलभ होते हैं, वे भाग्यवान्‌ 
सममे जाते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए उस समग्र की 
कल्पना आप है। अत्यन्त खेद का विपय है कि आज 
दघ-घी की अत्यन्त कमी हो जाने के कारण लोगों को नकली दघ 
ओर वनस्पति का घी-जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्न ही हानिकारक 
है, इस्तेमाल करना पड़ता है । इन पदार्थों के इस्तेमाल से तरह 
तरह की नयी-नयी वीमारियोँ उत्न्न हो रही हैं और जनता का , 
स्वास्थ्य और बल्न घटता जा रहा है। 
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इस परिश्मिति का भुकाविका फैसे किया जा सकता है 
इपत मरण वो गंसौरठा के साथ विचार करने को आगश्जकता है। 
इस दयनीय गा का मुझ्त्र कारक है पद्मात के प्रति बैसी 
माषना पत रइना सैसी पह्से थी। पहले के कोग गाव को माठा 
साम कर उसका पाजन-पोषण और रइस करते थे आर को! 
गाव को मी कसा के सिपुद करते हुए संकोच नईं करते | पहले 
के कोग गायों को रचर करके उनके दूस-वह्टी का इपसोग करते के 
और झाज क्वाग गाव को द्वी खा जात॑ हैं। 


माइयो ! पक्ष की प्राप्ति इसे झोती हैओ इक्त डी रा 
करता है। इए दो रक्षा करमे बाल्षा सदेग तसके फक्कों का उप 
भोग कर सकता दे। मगर जो आदमी इक को ही इुसाड़ कर 
कक देगा या रुका देगा, उसे फिर फक्ष ड्ैसे मिल सफ़ेंगे ! गान 
इक्ष के समान है और बसका दूध फल के समात है। गाव की 
रका करने बासे को दूघ ददी भयादि मिक्त सऊते हैं, कमर गाज 
को ही काट कर का लायगा रुसे हो ससक॑ फसास ह्ठी 
होता पड़ेगा | मिस देश में गास कौ पृथा कौ जातो थरी,-शसी 
देश में आज पाय काटी और स्थाई जाती है! बह विंटने शेर 
का जिपय दै। इसी के फतास्वकूप ब्याज क्षोग पूपन्यी क किए 
छरसत हैं। भ्री ऋुष्ण ने गोकुत में रइ कर गो आति की महिमा 
दो बढ़ाया या। इस समय शुबालिनें अगर कृप्णजी को बदी- 
सकख्नन दे बेती मी हो कार बड़ी बात क्ददी बौ। इससे ढरदे कोई 
बडी इानि रद छोटी वी! 


औकप्श गोदुख की समस्त गोविषों क प्यारे बे । गोपियों 
ऋषणी-कणी पशोदा से कशती--तुमने सी रूच जना है इस कारदा 
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को | यशोदा हँस देती और कद्दती--यह क्या अकेला मेरा दी 


? तुम सभी का है वह ' तुम्हारा न होता ती तुम उसे प्यार 
ज्यों करती १ 


नन्‍्दजी के घर दूध, दद्दी, मक्खन आदि की कमी नहीं 

. थी। उनके पास दस हजार गायें थी। फिर भी कृष्णजी मौज 
करने के लिए ही दूध-दही की छीना-कपटी या चोरी कर 
लिया करते थे । इस प्रकार सारे गोकुल्न में वे एक प्रकार का 
सल्लास बनाये रखते थे । अब उनकी उम्र करीब-१४५-१६ वपष की 


हो गई थी । 


इधर कस की बहिन सत्यभामा बड़ी हो गई। कस ने* 
उसका विवाह करने के लिए स्वयघर करने का निश्चय किया। 
हे! -देश के राजाओं को आमत्रण भेज दिये गये ओर मथुरा, में 
शालत्न और सुन्दर सभासडप बनाया गया । स्वयवर मडप 
यमुना के किनारे तैयार हो गया । दूर-दूर के राजा स्वयबर में 
सम्मिलित द्वोने आये । 


कंस ने स्वथवर में सारग धनुष रक्ख्ा और घोषणा की 
कि जो राजा या राजकुमार इस धलुप का चढ़ाएगा, उसी के गले 
में वसमाला पडेगी । वही सत्यभामा को आप्त कर सकेगा | 


वसुदेवजी का एक लडका अनाधिष्टकुमार था । वह गोकुज् 
मे आया और कृष्ण तथा वलरास से मिला । दूसरे दिल्न तीनों 
भाई साथ-साथ सधुरा के लिए रवाना हुए | रथ में श्रैठ कर वे 
चले तो कृष्ण ने कह्य--इस सा से चलें। अनाधिष्ठकुमार बोले -- 
यह्‌ मार्ग खराब है। बीच में काइ-मंखाड़ बहुत हैं। तव श्रीक प्ण 
हिल ) ८ 


हा 2 


8] €2__ _ [ विषास्टदिष्य क विषाऊर-दिस्प भ्योठि 


से कदा--परवाह सत करो | ब्याशिर कृप्स के बताने मागपे 
ही रप रबाना हुआ । रास्ते में झो झाड पेह भागे कृप्पणो में 
इैम्हें मूली की तरइ राखाड़ कर पेड दिया भर मथुरा तक की 
रास्ता छाफ कर दिय्रा | क्षमनाजी को पार करके रप सजुरा 
पहुंचा । 


सीरों कुमार सीधे स्वर्ंबर-मंडप में जा पहुंचे ! स्वम्भर 
मंडप में अनेक देशों छे लृपतिंगय शान के साथ जमे हुए हैं। 
मिश्रिप प्रकार क बसों और अलंकारों से अर्कझूत ब॑ ऐसे मादस 
होत॑ ६, जैसे ऐेबग्श सनुष्प का रूप घारय करके बेटे हों | सर के 
मन में सत्यमामा को प्राप्त करने की म्थह कामना जाग रही है। 
अपने बल्न और पौझूप पर संरोसा ररूने बाले राजा कोग पह्टी 
समर रहे हैं कि बस सत्यमामा इसमें द्टी मिकत बाकी दर 4 
सध्पभामा कत्तम तिंगार से सशकर, अप्सरा क समान 
ऐोदो हुई स्तर्मद्र संडप में आई। इसके साव इसको सरिखों 
थी। सम्प्रमामा क द्वायों में बरमाला सुशोमित बी।_/ 


प्राचीन काल के इतिदास में ऐसे-ऐसे स्वंबरों की अमेक 
घटनाएँ जानने मो मित्रदी हैं। स्पर्धगर में घनुप चहाने या जर्वरवण 
करते की हो राते रकखी आती थी बह दशा की'टृष्टि से वही 
अद्दस्बपूरों भी | एप्ती शर्ते से कीरता और पराक्रम दो प्रोग्साइम 
मिशन था। झव्रिय क्षोग एंसे अवसरों पर विजपी दाने के लिप 
सरैद मयनरीत्र रएते थे । इससे बश में बीरता बढ़ती भी | प्रति 
श्पभा दी साबता में बीरता में ए वूसरे सं बहु जान की को शिशा 
करत॑ थे | यदी कारण | कि उस समत्र में पक से बदऊर पक बीर 
पुरुष हुए हैं। 


त्त पस्तेज ] [ ३१७ 


आज दुर्भाग्य समकना चाहिए लोगों का कि उनकी टंष्टि 

वीरता, शूरता और शक्ति की तरफ नहीं रहो है । 'आज शूरता 
के बदले सम्पत्ति, चीरता के बदले वित्त और पराक्रम के बदले 
पसे की पूजा होती है ! आज विवाह करते समय वर को शक्ति 
अर वीरता को कोई नहीं पूछता, केवल घन को ही पूचत्र होती 
है | धन ही मनुष्य की सर्वोत्तम फसौटी वन गया है । जब शुणो 
को कोई टके सेर नहीं पूछता और धन को ही परमेश्वर सममा 
जाता है तो नतीजा यही होता है कि लोग गुणों की तरफ ध्यान 
न देकर वन को ही अपने जीवन का उद्देश्य सममने लगते हैं. । 
आज यही दशा इस देश में दो रही है । सब लोग पसे के पीछे 
पागल हैं! जीवन की कोई कीमत नहीं, विद्या का कोई मूल्य 

. नहीं, सदूगुणों की कोई पूछ नहीं है ! जो कुछ है, आज वन डी 

५ सार-ध्वेस्तर है । 


५ भाइयों ' में तुम्हें कैले समझाऊँ और किन शब्दों में कह 
केर समभाऊँ ? और कौन नहीं समझता कि जीवन और धन में से 
जीचन ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है? वन जीवन के लिए है, जीवन घन 


के लिए नहीं है। साना कि जीवन को सुखसय वनाने में, गृहस्थ- 
रे 


उ धन की जरूरत द्वोदी है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं 
है कि बे धन के लिए अपने सारे जीवन को और समस्त सदूगुरोों 
को ही निछावर कर दो ! हु 


आज धन के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा होने के कारण 

ण॒ और 
धन को ही प्रतिष्ठा मिलती देख कर लोग विवा६-शादी जैसे अब- 
सरो पर भी रा ही महत्त् देते हैं। कन्या का पित्ता चाहता. 
दै कि सुमे लखप कप मिले और लडके का पिता चाहता है 


न्‍्‌ 
शक 
५५ पी | 
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डि मुझे पेसा कोई संबंधी मिस्र झो घन से मंरा घर मर पे ! इस 
सरह दोनों को लअर घन पर ही दोती है। इससे बेचारे गरीबों को 
किसनी परेशामी होती हैं, इस भोर किसी का खयाक नहीं जाता। 
धोम्प से पोम्प लड़के «बारे फिरल हैं भौर धनवान बूरे शावियों 
करके अपने भुड्राप को क्जात हैं | झिस देश दो और जिस जाति 
को ऐसी दशा हो रुसका उत्बान डैसे होगा 


प्राचीन काक्ष में बीरता का सत्कार होता भा, भाज जम 
का झत्कार बता है | देश का यश पतन कया सामान्य पतन है! 
बीरता का सम्मान करने के रिप दी एस समस की स्वयंबरपय्पाज्षी 
में पेसी-पसी शर्तें रहती जाती थी। कंस ने सी उस समय की 
प्रशाली का दी अनुसरण करके स्वयंबर में पश्ी शर्ते रकखीकि 
ओ सारग पलुप को बढ़ाएगा, कसी के साथ सत्पभामा का गिषाइ 
कर दिया लायगा ) 


राजा कोग बारी-बारी से अपमे अपने स्थान से इटते हैं 
और घतुप अड़ाते की दरोशिश करते हैं | तनमें से कोई असफत 
हो जाते हैं भर ७ई घनुप पेस्व कर दी क्षौट भाते हैं! इनका मु 
कणा से झार हो जाता दे भौर बे सीची आँखें करके अपनी जगइ 
बेठ जाते हैं। अब दी बार अनापिएकुमार घनुप उठाने क्रय तो 
सका पैर फिसल गया | होग इसने क्षगे । इसी छमब भीक्षप्ण 
ने जो इसके पास दी क्र थे घनुप को छूठाया और हनायांस 
दी 'बढ़ा रिया। घजुप भढ़ाइर इृप्णजी ने झो टंकार की तो राजा 
अं की इस समा में सन्नाटा छा गया । 


दूसरे दिन मक्षयुद्ध का विम्पय हुआ | कृप्प और बजदाईझ 
दोनों गोझुक् झौठ आज । पशोह्ा से क्द्वा-मैबा सुष्इ जी दी 
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हमारे लिए पानी गर्म कर देना | कल्न कस के मन्नों से हमें कुश्ती 
लड़नी है । कस के मल्लों से कुश्ती लडने की वात सुन कर यशोदा 
का हृदय काँपने जगा । वह सोचने लगी-कहाँ यह कोमल बालक 
ओर कहाँ राक्षसों सरीखे कस के मल्ल ! कोई अनथे अब होना ही 
चाहता है ! उसने कृष्ण को बहुतेरा समझाया पर कृष्ण कब सानने 
वाले थे ? फिर भी सुबह होने पर उसने पानी गर्म नहीं किया ! 
तब बलरामजी को गुरसा आ गया | वोले-आंखिर तो अद्दीरनी 
ही ठहदृती ? यह शब्द सुन कर क्ृष्णजी को गहरा आघात लगा ! 
उन्होंने बलदाऊ को फटकारा और कहा-मेरी माता का फिर इस 
प्रकार अपमान करोगे तो समझ लेना कि कुशल नहीं है | कोई 
दूसरा होता तो मैं उसकी जीम पक्ड कर घाहर खींच लेता । 
खबरदार, फिर ऊभी ऐसे शब्द कह्टे तो । 


बलराम वोले-गुस्से में निकल गया ! मैं ऐसा फहनों नहीं 
चाहता था| सगर तुम्दारी असज्ञी माता रानी देत्रडी हैं। तुम राजा 
चसुदेव के पुत्र हो । यह बात तुम्हें अभी मालूम नहीं है | 


ञू कृष्णजी अपने जीवन का यह 
कृष्ण हू नवीन समे सुनकर चकित 


ऋर रद्द गये! आज्ञ उनके हर का पार नहीं था। 
ऐसा उत्साह उनमें जाग उठा, मानो सौ गुना बल बढ गया हो! 


दोनों भाई मडप में आये तो दरवाजे पर दो मस्त गज- 
राज खडे थे। कस ने महावतों को सिखला दिया था कि क््ष्णु 
ओर वलराम ज्यों द्वी इधर आयें द्वायियों को इशारा कर देना 
और दोनों को झुचलवा देता ! किसी तरह जीवित न बचने 
घ॑ 
पार्ष॑ बा: 
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गद्दी दृधा ! इघर धोनों माइ पहुँचने कि दावी झूपठे | मगर 
दोनो ने एक-एक हाजी शी सूड पढड़ी ओर झमीन पर पटक 
बिय्रा | फिर उनके बंतशाक्ष रस्ताड़ लिए । इतना करके बे समा 
मश्डप में पहुँचे। फ्त मे दोनों माइया का छस के चाणर और 
सुप्तिक नामक मक्क्तों के साथ कुरती हुई | अख्वाह़े में एक झोर 
बाणूर भर बूसरी ओर कृप्स को इ्ककर दशोेक परा।उठे। 
कई कहने तगे-ऊदों डाझ्ो चाणर और कहां बाक़क कृप्स 
दास इस मादक को दया दशा हांगी ? जिन्दे कंस के दुए भमि 
प्राव का पठा था, थे रास तौर से जिन्‍्ता में पढ़ गये । सन्‍्द्माने 
समझता आज कप्स को जद्चा सी महीं बचा सऊता | मगर क प्‌ 
के चेहरे पर रुस समम एक अबूमुत शौर्य और प्ममूठा 
मत्क रहष्दायां । झम्होंने निर्मेकठा से कहा--केसरी सिंश के 
साममे द्वाबी कौ क्या दशा दोठी है, झाज मैं पद्दी क्याप श्ोगों : 
का बतकाएँंगा ! 


आखिर बुश्टी म॑ कृरणंतीले बढ बीरता टतशझ्ाई कि 
क्ोग दांतों तसे इगज़ी दबाने क्गे। चास्यर सारा गमा और 
कभ्ण विजयी हुए | रुघर बलराम ते हर: 4 को प्रासतदीन 
करके वशकों को झाम्पय में शुवा दिया / वर्शार्ओं कौ प्रसमता का 
पाएं शी रदा। भसगर कंस क डर छे सारे किसी ने ठाली सहीं 
बसाई । 


फिर सौ कैस के क्रोष से इप रूप घारण किया । पहले 
दोनों दाथौ भारे गये और अब दोनों मझ्ञ भी सारे गये ! पद 
वेखझर मीतर दी मीतर कंस कॉप छठा | जैसे पक्की के बोगों पंख 
रुल्लात दिये लाएँ लो बह पक्षी राचार और विवश हो जाता है 


तपस्नेज ] [ ३२१ 
उसी प्रकार कस लाचार और विवश होता हुआ भी ऊपर से क्रोध 
दिखलाने लगा | उसने कहा--इन दोनों बदमाश छोकरों ने कुश्ती 
के नियमों का उल्हंघधत करके मेरे मज्लों को मार डाला है। यह 
हत्यारे हैं| हत्या के अपराध में इन्हे श्राणद्ड की सजा दी जाय ! 
साँप फो दूध पिला कर नन्‍्द ने भी घोर अन्याय ओर जुल्म किया 
है, उसकी सारी सम्पत्ति लूट ली जाय | 


कंस की यह श्रौखलाहट सुनकर कृष्ण के नेत्रों से आग 
घरसने लगी । उन्दोंने कस से कहा-पांमर ' पहले अपनी जान 
बचाने की फिक्र कर, फिर हमें आाणद्‌ड देना | जरा होश संभाल ! 
भगवान्‌ का साम जप ले। जिन्दगी में कभी परमात्मा को याद 
नहीं किया होगा, अब मौत के समय तो याद कर ले | परलोक 
की तैयारी कर ले ! 


कस तलवार हाथ में लेकर खडा हो गया। कृष्ण पर वह 
वार करने फो तैयार हो दी रद्दा था कि कृष्ण ने उसको तलवार 
पकड़ ली । एक द्वाथ से तलवार ओर दूसरे हाथ से कस की चोटी 
पकड़ी ! चोटी पकड कर भरी सभा मे उसे घननन, घुमाकर उसे 
जोर से फैंक दिया ! शेर के सामने बेचारा झग क्या कर सकता 
है । कृष्ण ने कद्ा--पातकी ! तु ने मेरे छह भाइयों के प्राए। 
लिये हैं. और प्रजा पर घोर अत्याचार किया है। तू ने अपनी 
बह्धिन और बहिनोई को भी नहीं छोड़ा ! उन्हें तू ने कागगार से 
कैद किया अरे कस तेरे पापों का कहाँ तक वखान किया जाय 
मे अपने सगे बाप के साथ भी दुश्मन के समान उग्बहार 
करके उन्हें रे गत गला है | तेरे अत्याचार चरम सीमा यो 
प्राप्त द्वो चुके ही रु है | अब इस प्रथ्बी 


हा - हक 
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पर औवित रहइमे का तुफे कोई झभिकार नहीं है । 


बहस प्रकार कुंस का ज्यं8 करक कृप्णुजी मं पग्रनीति 
अस्याभार और झन्यास का ऋूम्त किया ! कंस का पतन इंसख 
कर सम्जन पुरुषों का पर्स प्रमोद हुआ | दुर्जन क्षोग भपस 
फ्रॉप उठ । 


भाइयों | औौच्ौस हीबकरों का विषरण झभापतों सुना रहा 
था | बाइमब लीये*र भगजांघ नसिनाथ के समग में कृप्णजोी 
और चजदच शी हुए । इन्होंने भपने चरित स होगों को। विस्मित 
डिया । 


अाईसमें सीकर भगवान पअरिप्टनमि के थाइ भगवाम 
पारबनाअसी भौर अम्तिस सोम्रकर मगबांग भद्दाबीर हुए | मगर 
बान पाशवनाथडी के औबम +) मी अन॑झ मशक्तमपूर्ण घटनाएं 
हैं भर मद्दात्रीर स्वामी क जीबन में मी अनेदानेद्र अदुमुत 
लबा ओगपूर्स वत्तान्स हैं। इस शोरों तीेकरों के जीषत 'चरिश 
प्रथऊ-प्रकाशित हो चुऊ हैं । आर इतना समय सही है कि हसऊ 
अपन पर प्रसार डाला जा सके | 


किसी भी मद्दापुरुप का जीबन लौझिए, आपको सब में 
एफ दी बाल मिक्वेगी । मान्य सत्र की जीबनी एफड्दी बक पर 
घूम ) है। बह चक्र है हपस्पा का ! प्रस्‍्येफ मइापुरुष के जीवन 
म तप का दी तेज ददुमासित दोता ६ै। भमदापुद़प का परिचय 
अर्थात तप छोे शक्ति का परिचव ! हपस्या के प्रताप से मा 
पुरुष का उरम दोता है। रूप क प्रठाप से दी बद अदौड़िक 
बृउय करके दिल्कजाते हैं 
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कृष्णजी ने अपने जीवन में जो घमत्कार कर दिंखलाये 
थे, उनका बीज कहाँ है ? गोकुल के पानी ने कृष्णुजी में अनूठी 
शक्ति और तेज नहीं उत्पन्न कर दिया था। गोंकुल का पानी तो 
सभी गोकुलवासी पीते थे । कष्णजी खाना भी वही खाते थे जो 
दूसरे लोग खाते थे। फिर उनमें अलौकिक शक्ति कहाँ से आ 
गई ? इस प्रश्न का उत्तर हमें उनके पूवे जन्म के वृत्तान्त से 
मिलता है । वे कठोर तपस्या करके आये थे। तप का तेज 
अपने साथ लाये थे । उसी तेज के प्रभाव से उन्हें महान बल, 
पौरुष, यश और सनन्‍्मान मिल्ञा । 


भाइयों । इस पृत्तान्त को सुनाने का अभिप्राय यह है कि 
आप भी शक्ति के अनुरूप तपस्या करो और अपनी आत्मा को 
8 यनाओ । यह पर्य पण मद्दाप् तपस्या का अपूर्व अवसर 


है । तपरया करोगे तो इस लोक में कौर परलोक में आहन्द ही, 
आनन्द हगा [ 


स्थान-जोधपुर |; 
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